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स्तवा दिन 
ञटवां दिन 
नवा दिन 

दसवां दिन 


स्यारहूवा दिन 


वद्वा दिन 
तरवां {~ 
तर्त द्वित 
चीदहृवां दिन 
पन्द्रहवां ठिनि 


सोचदटवां दिन 


(१ 


सत्रां दिन 


क्रम 


: सफलता आपके दिए ह 

: सफलता का मूल्य चुकादषु 
: सुख को प्राथमिकता दीजिए 
. आज का कार्यक्रम वनाद्वए 

: चुरू, ही ध्यान दीजिए 

: अपना जायय ठीक-ठीक रखिए ' 


: पल-पल का सदुपयोग कीजिप 
: हम तीन व्यक्िर्हु 

: दम्भ छौडिप्‌ 

: व्य्रवहारपदु वनिएु 


: ममूढमन्हीह 
: मनौरंजन के लिए समय निकालिपए 
: आत्मविष्वास्र रखिपए 


: नेतृत्व कै गुण अपनाद्ए 
: कायं कौ नीरमता द्रूर कीजिए 
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पहने से श्रेष्ठतर बनिए 


: उपव्यय रोकिषु 
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अड्गि रहिए १०२ 
रगे नतद्किषए १०५ 
प्रणते स्वास्थ्य का ध्यानं रभिए १०८ 
यानं भावता को नियन्ति कीलिष्‌ १६ 
स्शरेप्ठ वनिए ११५ 


सफलता ्रापके लिए है 


यतेत आपुत्री द-प विपद, पर्‌ मकलत्ता प्रान क्त्त्ते के 
तिषप्तीन वाने खह्गं ९ 

(१) उपमे सफलता पान की ञ्चा दोनी चाधि 

(> } आपको सणननो पाने की दित्रिमालूम होनी चादि; 
(३) जक तक्र सफवता व मिनि, आपको उक निए निरन्त 

प्रयत्न करनं र्धेना । 

अग यद्‌ पुन्तक पट्‌ रु, ग्रहीञ्न्र वाततका प्राणद कि जप 
सपान होना साह्न ह । जिन्त निक चाहना काफी नही । जातक 
स्तता कम मूल्य नुकरान कानन्पर्‌ दनान | 

यद्र सोचकर अपरन-जापक्रो घ्रोखा सल दीलिग करिडन पु्तक 
के पटने-माच्र न आपका धन यीर पन, उन्नति ओर समुद्धिपानिका 

१ 


क. सरलता 


टव लयं जाप्या | अक्क उन्‌ सव वस्य चः 





[० 
धाय्त्रायन दियाजा चृकाहै--बौर्‌ दतेक्ा मी; एर्‌ धरत चह 
चिः दाय नफनतः यौर्‌ सख क माम॑ प्ररु हमारे नाथ कदम मे कदरः 





निनाकर्‌ चलने को तंयार्‌ ह्म) 

यह साग लम्बा खीर कथनिद्गा, पर हह दि 
द्वि यह्‌ रस्नाकणी भी धक्तनवाना या उवानेवाला नदरी ह्‌ 
धीर द्रम स्पष्ट चथा निल्विन नुचना-त्तंमो एव मार्म-स्कतौ हान 


[म =] 


~. 


जीवन को इस भूलभुनयामे से आपको मार्गदर्शन करते हए निकाल 
ले नाएगे | । 

व्या आप जिखर पर चटाई शुरू करनेकोतयारहं ? एेचादै 
ते आइए, चने । 

पहले सूचना-स्तम्म पर लिखा हुजा है : 

वन्ध॒न्‌ काट दीजिए 

एक द्वीप में वैठकर मद्यपान करनेवाले दयो आदमिर्यो के वरे, 

मे मनोर्जक कथाह । आधी रातके लगभग वे लड़खडाते हूए 


अपनी दछोरी-सी नाव की ओर चले, चप्प्‌ थाम लिए अौर लगे घेन । 
घटे के अन्दर उन्हे महद्रीप पर पहुंच जाना चाहिए भा, प्र जव 


पौफटी तो उम समयभीवेठउसी दीपसेसटे हए थे ओर अभी तक ` 


नाच खे रहै थे। जिस रस्मेके साथनौकाद्टीपसे वंधीशथी, वे उसे 
खोलना भूल गए घे । 

हममे से वहुत-से लोग इन दो जादमियो के समान दहै! हम काम 
कृण्ते है, करते दही जाते हैः लेकिन हम कहीं पहुचते नही दीखते । 
हम नेमे तो नही, पर उदासीनं जरूर होतेदै । आगे वदने के 
लिए हम वेतहाया नाव देते हे, पर अपने दोपो भौर कमियौ से वाध 
रखनेवान्नी रस्सी सोलना भरल जति है । कोई आदचयं नही, हम 
कु भी प्रगति नहीं कर पते । टम भविप्य के लिए महतत्वा- 
व्वांलाभो वाली कई योजनाएं वनति है, चेकिन अपने अतीतकी 
ाच-पड़ताल करने से हिचकिचाते है । 

किसीमी वातको करनेकाएक सकारात्मक ग होतार, 
दूरा नकारात्मकं । जसे, अब से अधिके धनवान वननेके चिएया 
तते हमे अपनी जाय वडानी होगी अथवा अपना व्यय घटाना होगा । 
इसी प्रकार उत्पादन वठनेकेलिएहमेया तो अपने कामके घण्टे 
बढ़ने होगे, या फिर काम मे पड्नेवाले विघ्नो, दिलादयो- अथवा 
व्यर्थं क घूम-फरो को कम करना होगा । अधिक आनन्दमय होने के 
लिए हमे अधिके मुस्कराना होगा अथवा त्योरियां कम करनी 
द्ध प्त 


किसीभी प्रगति के कार्यक्रम मेँ हमेगा यही अच्छा रट्ता द 
कि पहने वचत-पकन करी ओर व्यान दिया जाए} इसत समय भीर 
मेट्नत की वचत होती है 1 यदिपीर्छैसेनावरस्सेसे वंवीरहैतो 
, उसरपर चदुने मौर अपनी पूरी गक्तिते उसेसेनेमेतुक्रहीक्यादैः 
भविष्यकी ओर नावचेने सपूर्वं हमे यह मली माति देख लेना 
चाहिए कि कहीं कोई चीज दमे अतीतसे वाये हृए तो नही है ! सुखः 

र सफलता कै प्रदेदा कौ जोर याव्रा गुरू करने से पदे हमे सपने. 
दुगणो, कमियों सौर्‌ वक्रार के पताव को तिलांजलि देनी होगी । 
आपका जहाज सही सलामत वन्दरमाह पर पहुंच जाए, इसके लिए 
ट्म परमात्मा को अपना सह्चालक मानकर चलना होगा 1 

सापकी यात्रा शुभ 
आगे चलकर हम अपने दोप कोदूरकरने का तरीका मालूम 
करके, जीवन की योजना के वचत-पस मे सम्बन्वित साव्रनो ओर 
विधियोकौ खरौजेगे। दय स्षमयतौ ह्मे उससे कहीं अधिक जसूरी 
वातकी ओर ध्यान देना है, क्योकि दुमरा मूचना-स्तम्म हमारे सम्म 
याखड़ारटहैः 
पने लक्यकेप्रति सचेत रहिए 


1 ४ 


यदि अप इत्त पुस्तक को थपने काम परर जाते समय.गाड़ीया 
वस्नमे पद्‌ रह होतो एक मिनट रुकिए योर धपनै बासपास् निगाह्‌ 
दौटाश्एु । सहखाचरियो के चेहर्यो पर भापको किस चीज की फलक 
भिलतीं ह? क्यावेग्रसनन्न भौर उल्लसित दीख पड़ते, यावे 
न्तं गौर सन्तुष्ट ह ? वफसोस { कोई विरला ही एसा मिलेगा । 
वहतत लोगो क चेहृरौ पर आप वेर्चनी भौर घोर निराला के चिह्न 
देष्ेगे जीर कुच्धिक की आंख से तो आप उत्ताहु फे साथ जिन्व्नी 
विताने की चमक दही गायवे पाएमे, अथवा वै आख अपने भ्रम टूटने ' 
कीदु खद कथा सुनाती जान पट़ंगी । अपके सामने वटे व्यक्तिके 
सन मं कौनसे भाव गौर कीन-मे विचार दौड लगा रहै है, ` यदि यह्‌ 
उसकी भौ पर्‌ याभाल प्र थक्रित होतातो धापक्रौ यह्‌ पट्नैको 
मिलना : 
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सागामी मान, स्ानामा रन, लतान्त धद 
( [द (प 4 ४ 6, 

पना मरमम मथा द् 


मदिश्चापतषाय उन प्रस्नींचने कोन ई, नम परं 
प्म पने तायवो कोद जयदयका न । चे प्रपते विर्न पर 
नर्स तीयो त निष्‌ जनरवच्ताननी किक 
मपय न्दूत सयत्र वनान्त तिद उन गवः र अनाना 


गद्यत या पवः विति, यकान त कापु} 
दश नये सानि नः परिः पर्‌ न प्रनिजापुं लप्वद, पर्‌ न 
पालम घाद ही कर पनिद) क्ागणवरहर दिम सोद-मिल्र 
धिना, मावा की दिनि, बून त्रात ग्ने किक फच्यह) 
प्रि प्रनत क सिन्यम जयया प्रमि ऋते कैः ह वि्प्मेम 
भीरा समये तोक-नप्त्‌ द । निन्दु वहु निं उच साधा को 
षर्‌ नाम्‌ होतार, जिन्द प्राय पनदकर यमाना ह, मराठे 


ए 


{नन्त द प 


[2 


लोगो ङे तिक दरण दिनि मद्त्वदणं द, सौर 
पिन सद आप्नानी कल द्धिनि 

भाप भीर ह्म दविसतम्धर्‌ तक एन्नजार्‌ नहीं गर्‌ सकते 1 हुम द 
रामर यपसी योजना ययसी सामा पट्नाप्मे। तोी द्रारी 


॥ 1 


पेजनाएंनतो अधकन्यनी दोमौ जर न उनमें फोर उल्मव्राङी कौ 
याणसी"। अच्छी योऽना कं लिए वहत जरूरी है कि मार सामने क 


क, ग 7 


क १, १५ ॥ 


-6, ^ 
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स 
| 


५ (६ रि । 


यौर वध्य तकवे जानवाे हूर कदस केव न्पष्ट 


| 


५] 
# 
3. 
१२१ र 


४ ॥1। 


वृत्र उद्दयर 
ह| 

सचसे पले जपक्रो यह्‌ जान सैना चाद्धिए करि जीवन मेँ वापकी 
लालसा क्या है, उनसे आपकर चपेश्ना क्यांह। वक्त, यहु लौनकर्‌ 
पक्र सपने अर्भव्ट कौ प्रां कं निए चल फड्ना चाहिए । यदि 
सचमुच भपके यीवनक्रा कोई व्यय हे, भीर उश्व्येयको प्राप्न 
कर्ने क्रा पमन दृद निर्वयदह, तो समश्किर करि चीवनः माहततिक. 
कार्यानि भरपूर है घौर जपकी खष्छलता निश्चित हैं 1 


` योजना कनादए 


दि यकौ कोटर अभिलापा तहीह, तो जापकी स्थि 
उप्त मानी के तमान दहै, जो.विना लेवव वाने वीजो करं पके 
चता) माचीकायद्वि यही न मालुमहौ कि याचिरे 
व्याह, त बहु यपनेकामकी ठीक तयारी नदी कर सकता सौर 
ही द्य सस्ट्न्थमे कोट नपूचित योजना वना सकतारहू। 

जपम मटृत्वाकाधा हौ जर्‌ कायं करने का निदचयं--तो फिर 
आप अक्रान स सितारे तक तोद नास्ते! नतो जानु, न कई 
आधि-व्याधि,न गरीवीजौरन दूसरी कोद वाधा एमे नर्‌ यथवा 
नारी का नफल होत से रेका मक्तीह) 

कोले्य एक बलाहा चा । फकचिन दिद्राडी पर काम 
करनव्राला एक मद्रक शथा। कवि वन्यं एकं करिसाचथा। ईप एक्त 
दान था । क्रप्तान कुक जहजकी कोटठरियोमे काम करनेवाला 
ण्वः मानूनी लडका धां । 

ट्रेषः नव्लाह्‌' के पास एक दिगामूल्दक यन्तं जीर -एकः मानचित्र 
हाता द, भौर इद्री प्रकार हरेक मार्गव्यक के पास नी । यदि उनके 
पास्यह्‌ नवनदटो,तोवे चक्कर लगाती घुमते फिर, भौरकं 
पनी मजित परन पहुंच पाएं | प्रहि आप अपने जीवन को कुछ 
मल्यदना चाहते हु तो आपकी कोन कोई निच्चित्त अभिलाषा 
ठवन्य टानी चाहिए अर्‌ होना चाहिए अपन वल्य तकर पहुंचने क्व 
दढ निद्चेय । 
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यदि जीवन में आपका कोट उदेश्य नहींहै,तो थोडी दैरके. 
लिए इस पुस्तकं को पढना ढना ठ चोड दीजिए । दस मिनट गम्भीर विचारः 
कीजिए ओर आल-भर कै लिए कोई उदय निर्धारित कीजिए । तव 
मन से उस उदेवय की प्राप्ति के लिए जुट जाइए ! सोदेश्य कार्यं करने 
से रात को आपको सुखद अनुभूति होगी; तव बैठकर भागामी सम्ताह्‌ 
कता कार्यक्रम निरिचत कौजिए । विदवास कीजिए कि इन महत्वपूर्णं 
“दीद दिनो के वीतने से पहले ही आप जीवन की महान योजनाक्रो 
चेकर कार्यं कर रहे हमे । । 
आइखक न्यूटन अभी वालकही था कि तारों ने उसका मन मोहं 
लिया । जमी वह्‌ बारह वरस का ही हुमा था कि उसने अपने वगीचे .. 
मे एक धूपघड़ी वना डाली । उसने तारों के विषयमे जानकारी प्राप्न “ 
करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाया । पुस्तकों से, मिलने-जुलने- ` 
नासो से गौर यहां तक किं अजनवि्यो से भी उस्ने तारो के सम्बन्धे 
मे जानकारी जुटाई । सुखी एवं सफल जीवन विताने के वाद पचासी . 
बरस की उच्नमे महान याइयक न्यूटन का देहान्त हुमा । जपने प्रिय 
तारको के समान ही उसके जीवन का एक अटल, ध्रव उदक्य घा 
हममे से हरेक का कोई न कोई ध्येय होता है, जिसकी हम पूर्ति 
करना चाहते हँ ! हमे अपनी प्रवृत्तियों, रुचियो-अरुचियो यर अपनी 
पृजी अथवा योग्यताओं का अध्ययन करना चाहिए । व्यवसाय का 
चुनाव करने का समय स्कूल छोड़ने से पहले होता है; किन्तु यह्‌ बात . , 
केवलं साधारण लोगो के लिए है, महत्वाकाक्षी व्यरवितत के लिए काल 
, गथवा आयु कौ कोर्दवावा नही हे) 
जो कुछ जसे हो रहा है, उसीपर सन्तोप करके वैठे मत रहिए । - 
आप डीवन को जसा वनति, वह वैसा ही वन जाताहै । आन 
` आपने जो कुछ किया है, आपके आनेवाले कल की स्थिति उसीपरः 
आधारित है । जप्ता आप वोएुमे, वैसादही काटेगे। अगर आपवीड ` 
यौ ही विखेर दंगे, तो हवाई परिन्दे जापको वहम्‌त्य फसल से वचित . 
कर दगे । हमे अपनी रावितयों को नियन्वित करके उन्हे अपने लक्ष्य 
की जोर लगाना चाहिए 1 अगर विजली नियंत्रण मे हो, तो वह भानव 
ची सवसे हिनकारी सेवक दै, पर यदि कटी वह्‌ नियंत्रणसे वाहरहौ 
44 


५ 


तालियो की गडगडाहट से भी प्रोत्साहन मिलता हं । जब कोई ओौर 
श्रोता न मिना तो पड्नुभा के एंधोनी ने मछचियो को ही धर्मोपदेश 
दिएुथे यौर रेसिपी के फ्रासिसनेसूयं ही को सम्बोधित करके 
आनन्दमय भजन गाए थे । “यह्‌ हँ वह्‌ सृल्य, जोकि अपके वेरो को 
चुका होगा 1“ मैने अधिकारी महागय को आगाह्‌ क्रिया] 
निराग होकर वे कमरेसे चले गए 
तव अधिकारी महोदय कोमै एकं नौजवान की कहानी सुना 
कता था, जो नदी-किनारे वैठा-वेडा पकड़ मे आ सकनेवाली स्वा- 
दिष्ट सद्धचियों के सपने ले रहा था । एक स्कूल के अव्यापक उस 
राह से गुजर । उन्होने नौजवान को सताह्‌ दी कि वह्‌ कल्पना करना 
खटकर मद्छतियां पकडना बुरू करे ! सो अगले दिन उस नौजवान 
नच्सी पकडने का सारा साज-सायान खरीदा--कील-कांटा, चंडी, 
चारा ओर यहा तक आखौ को धप॒स्षे बचाने केलिए टोपी भी] 
किन्तु जव आध घण्टेमे कोई मछली काटेमे नही फंसी तो नौ 
जवान वेठा-्वैठा सो गया । जव जगातो सूरज सिर पर्‌ चटसाया 
था, मछचिया अपेक्षाङृत धनौ छाया मे स्थित पानीमे जा चुकी थी ` 
अर वेचारे नौजवान का चारा तकं गायव था) वह यह्‌ समभनेने 
चूके गयाथा कि यदि मदियारे का जग-वि्यात धीरज पासन 
तो वंसी-काटा खरीदना किसीकाम कानी । 
सो मेदे प्यारे पाठक, यदि जापने यह्‌ कल्पना कर रखीहं किं 
इस पुस्तक के खरीदने एव पठने-यात्र से आपं सफलता प्राप्त कर 
सकते है तो जापकाश्रममभी बुरी तरह से टूटेमा। 
जाप देखेगे क्रि य, श्वाति ओर धन की खोज मे जाना कठिन 
यर दुष्कर हं, पर अगर आपं इस पुस्तक मेँ दिए गए निदेशोंका 
पालन करेगे तो आपको यह्‌ यात्रा कभीभी नीरत या थकानेवाली 
नही मालूम होगी । पदे से अनुमानित कठिनाइयों के अलावा बुक 
देसी कठिनादयो से भी आपकी सुठभेड होगी जिनकी अआपको प्रायः 
आघा नही थी! जपने प्रतिद्रच्दियों से तौथापश्चतरृताकी अपे्ना 
करेगे ही, इयके अतिरिक्त अपने साथियों की गमलतफहमियो, अपने 
क्धु-बान्यत्रो ओर चिल या ईप्यलि मित्रो के ` उपहास का सामना ` 
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युख को प्राथमिकता दीजिए 


पिच््वेदोदिनोमे हमने इन वातत पट्‌ विचारक्ियारहैकि 
पानेवीतिधि व्याह यौर्‌ उसकी घ्राति का मृल्यक्यार्हु। जाजंरनै 
जाप चोगोको जता देना चाहता हं कि सनता का मतलव केवल 
कालका जाना जमा कर्‌ लना नर्ही, कोदवडी नौकरी हि 
लेना नही, कोद नता यथवा लनवक वन जाना नही, चरन 
इजाद कर्‌ लेना है, न एक स्पीकर जयदा पहलवान दो जाना 
न ही किसी मदुर खिलाड़ी की तच्छ काहुवादी लूटना 
सफलता किसी वक्ष्य-विदोप क्री प्राप्ति-नर्‌ चहं हं, यह्‌ उस 

उ्परहु।! उस थने जादमीका किस्सा चीनिए लो वन-पंचय कने 
की खातिर अपने हर्‌ प्रकार के आराम, मामोद-प्रमोढं यौर्‌ घानन्द 
को तिन्नांजलि देने प्रर तुल रयाश्रा। वह्‌ इतना पसाज्कदटा केर 
चेना चाहता थाक्ति हूर यात के दस्तस्च्वन प्र्‌ धविक्रिन' नेल 
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फरमा सक्र ! आखिर हना वह्‌ कि जव वह्‌ इतना अमीर दह गयात्त 
उस्ने दवा क्रि उस्कीतोशूखदही मारी गईदै यौर्‌ चिकिन काना 
उसके वस कानी रह, यौरन च्वानिको दांत ही सतामत्त रह्‌ 
क्या लाय कर्ये कि उम जामी ने सफलता पाई ?--विनक्रुतल नहीं! 


 कुद्धलोग एत्न भी हतत र्हैजे च्यातिकै चिर परतो. पटच 
जाते रह, पर वहं पटूवने की बून मं वे अपने सव मिच्-वन्धमोक्ने खे 
ठरते ह। होत्रा यह्‌ दै कि जव दुनिया उनक्रे चर्ण पन्वाग्ती दह, तठ 
तक जीवन के प्रति उनका उत्साह जा चका टता ह 

र यह्‌, कि नुख ही कापका प्रमं लध्य हना चाहिए ! चते 


॥। 
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कभी भी स्थगित मत कीजिए । यह मत समकिपए कि रक फिर प्राप्त 
कर लगे । फिल्म-स्टायो, सृजनगीत कलाकार आर अपने-सपने 
व्यवसायो मे सफल हौनेचाने स्व्ी-पुरुपों को सदा इस याति क्यखेद 
रहा है कि क्यो उन्होने ख्याति, सत्ता मौर सम्पत्ति की वलिवेदी पर्‌ 
यपने सुख का वलिदान किया । 
जीवन की योजना कुदं इस तरह से तयार कीलिषएु किजेचञाप 
किसी बड़े तकष्यको पानके लिएवदृ रट, उस वीच आपको 
छोटी-मोटी सफनलताओं को हासिल करने का मौका मित्तत्ता र्हं 
दछोटे-मोटे लक्ष्यो मे अपने परिवार से प्रेस, अपने मितव्रोमस्तेद 
आर निष्टा, अपने सहक्ियों का मादर जीर अपने अधिकारियो के 
लिए प्रगंसा-मावना सम्मिलित है । 
सित्रो की संख्या वद्रदइए 
मित्र बनाने के वहुत-से ढंग हं! पुस्तकें सौर पत्रिकाएं देकर 
अपने पड़ोसियों को, प्रतिदिनं कार्यालय मे बातत योर्‌ जाते समय 
उत्साह से अभिवादन करके अपने साथ कास करनेवार्लो को, तथा 
अवसर पर मैत्री-षरे प्रोत्साहन अथवा प्रसा के उचित चन्द कदट- 
कर अपने साधियों को आपं अपना मित्र वना सकते हु । 
सुख के साथ-साथ सफलता प्राप्त करने का सवते पक्का रास्ता 
यह्‌ है कि जंे-जंसे पक्र कार्यषेत्र विस्तृत होता जाए, वैसे-वसे 
अपके मि््रौका दायरा मी वदता चले 1 यदि भाष अपनी सफलता 
को मिल-वांकर ग्रहृण करना सीख लं तो अपिकोकमीमि्वोकी अर 
भित्रत्ता पे मिसलनैवाते आनन्दे की कमी न रहूगी । 
अनेको सफल लोगों को यह्‌ दविकायत्त रहती है कि वे अकेले पड़ 
गए है--लोग-वाग उनसे करति ह । कर्कर क्र्धोमे जनेके 
वावजूद उन्हु सन्तोप नहीं सिलत्ता। वे नित-नये मित्र वनातिहै 
लेकिन यह्‌ भिव्रत्ता वदतत थोडं समय दिकं पाती! एेसाक्यौं? 
न्यूटन कहा करते धे किं वहुत-से लोगो के अकेले पड़ जाने का कारण 
कि वे आपसी लाद्योको पाटने के लिए पुल नहीं वनाते, 
यत्कि ओर दीवारं खड़ीकर चेते दँ! दूसरे, जिन लोगोके भित्र 


२० 
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नहींह्‌वे मित्र वना दही नही सक्ते सो वात नीह; असल बाततो 
यह्‌ हैकिवे मित्रता को निवाह्‌ नहं सकतते। 

सुख की कूंजी धन-दौलत नही हैँ; वत्कि उच्टे दौलत तो प्रायः 
परेशानी काकारण ही वनती है। दुःखके मून कारण ह--लोभ, 
चिन्ता, ईर्प्या अर सन्देह ; जवकि सुखी होने का वड़ा गुर है-- 
उदारता । 

सूखी होने के लिए सन्तोपी होना अनिवार्यं है क्योकि युख 
आत्मनिष्ठ एवं सापेक्ष वस्तु है। यह्‌ वातं इस दृष्टन्तमे अच्छी 
तरह स्पष्ट हौ जाएगी । एकर लडका रोता-चीखता रहता था करि 
उसके पास जूते नहीं हुं । एक वार उसने एक अपंग वालक देखा 
जिसके पैर ही नहीं थे। उसकी आंख खुनी ओर उसने जते के यभाव 
के लिए सिनमिनाना छोड दिया } जव प श्रेष्ठतर स्थिति प्राप्त 
करने कायत्कररहैहौतौ इस्त वात कापूराध्यान रखिए कि कीं 
इस सिलसिले मे सफलता मिलने में देर-सवेर होने पर, या अस्थायी 
पराजय हाथ लगने पर आप निराशन हो जाएं, क्योकि असन्तोष 
मनुष्य को कटी का नहीं रखता, उसकी मिटी पलीद कर देता दहै! . 
दरवर ने जो दिया है उसीको वहुत माचकर सन्तोपी जीव खुश रहते 
है, जवकि भसन्तोपी व्यक्ति तार तोडने की फिराकमें रहते ह मौर 
जव हाथ उन तक नहीं पहुंच पता तो वे शला स्ते है कि अंगूर 
खद है" । । 

, इसका यह्‌ अथं कदापि नही कि सन्तोपी लोगों कौ कोई सभि- 
लापा ही नहीं हेती । लेकिन हो, एक फक जरूर होता ह : सन्तोपी 
लोगों के पास जो कु होता है उसके लिए पटले वे ईद्वर का आभार 
मानते है, ओर तव उससे अधिक केलिए मांग करते है! जवकि 
असन्तोपी लोम मर्हतत्वाका्षी ओर लोभी होतेह; जो कुं उन्दं 
प्राप्त हौतादहैउसेतोवे ध्रुव मानकर क्रिसी भी गिनती में नहीं मिनत 
गौर दुलभ चीजों के पी वावले हुए फिरते हैँ \ 


परमात्मा कौश्रण जाइए 


सफलता की खोज मे परमात्मा को हमराही वनाइए--अौर 
५.५ 


लापरकी यह्‌ खोज सुखद होगी; क्योकि तत्रे आपकी प्रफलता की 
योजना ईमानदारी गौर सच्ची निष्ठाकौ नीव पर टिकी षहौगी, दया, 
परोपकार ओर उदारता के मावो सुरक्षित होगी; यौर्‌ नियन्त 
की महान योजना में सहयोग देते हुए आप कभी भी विचचित्त जीर 
उद्विग्न नहीं होगे, क्योकि वाप सफलता को फल से उना नदरी नापेमै 
लित्तना कि क्म॑से। दम॒ प्रकार वर्यं आपये सफलता-प्राप्ति तक 
निरन्तर जूमने की जीवनदटायी जयित प्रदान करेगा 1 

निष्कपं यह्‌ निकला कि यद्यपि निर्घारिति किंएु गपु किमी लक्ष्य 
स सफलता प्रायः देड, काल ओर स्थान कौ परिस्थितियों पर्‌ नभर 
करती है, किन्तु सुख सवंथए आपपर भव्रलम्वित्त है ! जव आप्‌ कुर 
अन्यथा सोचने तमे तो एकु महान दानिक की दन्न नूरवित को दुष्रस 
र्ते: 

“आप तभी भूखी हो सक्ते टे, जवकरि जाप यहु वाहत टीकसे 
सममलें कि जिन्दगी में हमारी दैवत इतनी महत्वपूर्णं नही) 
जितनी कि हमारी मन.स्थिति है 1“ 


१, 


्धौथा दिस 


---- ०५< &#2---- 


आज का कार्यक्रम वनाइप 


चाहे हम किसी सुन्दरी को वरना चाहते हो, चाहे किसी युद्ध में 
विजयी होना चाहते हो, हमारी प्षफलता पूरी तरह से इस वात पर 
निभेर करती है कि दमने प्रेम अथवा विनाद्व के अभियान की योजना 
कित्तनी यच्छी तरह वनाई है! हमारे जीवन कौ सफलता हमारी 
योलनायों पर निर्भर है । यदि वे पहुचे से अच्छी तरह तयार करली 
जाएं गौर सावधानी से उनकी छपरेखा वना ली जाएत उनको 
असली जामा पुनाना विलकुल सरल हो जाता हैँ ¦ 

विस्तार के साथ योजना तयार किए बगैर, किसी भवन या 
किसी एल के निर्माण की क्या आप कल्पना कर सकते हैँ ? जिन्दगी 
तो फिर गौर भी च्यादा पेचीदा है) इसपर भी कितनेहीनोग विना 
किसी योजना या कार्यक्रम के एक दिनसे दूसरे दिन कौ ओर सर- 
कते चले जाते है । 

३० दिनों मे पूरे होनेवाले इस कों के पहले दिन हमने जीवन 
की विदद योजना पर विचार कियाथा) वह्‌ किसी सकन का 
नक्वा दनाने के समान था । नैकिन जंसे मकान बनानेवाले के पास 
हरेक दिन का निरिचित कार्यक्रम रहता ह, उसी तरह हुम भी अपने 
जीवन के हरेक दिन का कार्यक्रम निर्वारितं करना होगा । 

अगले दि का कायंक्रम तैयार करन का सवसे यच्छा समय 
रातको सोने से पहले का। इस समय वीते हृष दिन की दछोटी-सी 
जांच से हमें विदित हो जाएगा क्रि हसने कितनी सफलता पाई है । 

हमारा कायेक्रम छोटा हो अथवा वड, एक अकेले दिन को पुरी 

२३ 


एक इकाई बनाकर चलना सर्वोत्तम रहता । आज का दिनदही एमा 
दिन है जिसके लिए हभ सोचना दहै वीतेहुषएुकलकी हम जांच- 
पड़ताल कर सकते दै ौर आनेवाले कल की हम याजना चना स्रत 


है; लेकिन काम कर्ने का दिन केवल भाजः है} 
केवल आज की चिन्ता कीजिए 

आज के दिन को अधिक से अधिक कर्मठ गौर्‌ फयेदायकं बनाने 
के लिए हमे अपना पूरा घ्यानं दसपर्‌ एकाग्र कर्‌ देना चादि । 
लायद आप जानतेद्ोयेकिटमगिमेचुते वोट की यांखो पर छाप 
चट़ाए जाते है, जिसमे चडक पर आ-जा रही साड्योकौ हलन्‌ 
से वह्‌ उरे, विदके या घवराए नहीं । हमे भी लपनी आदो पर खोप 
चढ़ाने हगे ताकि हमं आजके काम पर अपना पुरा व्यान एक्राय् 
कृर सरकं । 

यदि हम पसा नही करते तौ हमारे प्रत्यक सप्ताह मेदोदिनं 
एसे आते ह जोकि प्राय. हमे परेशान किए रहते है--दो दिन, जिन्हे 
मय ओौर आंकासे दुर्‌ रखने का यत्न करना चाहिए : इन दो दिनों 
मे एक है बीतता हुजा कल--कल, जोकि वीत गया है, गौर सदा के 
लिए वीत गया है--अपनी गलतियों भौर अद्रिका के सखाय, 
अपनी सावधानियो ओर चेतावनियो के साथ, अपनी परेदानियौं 
गौर चिन्ताओं के साय । कल' सदाके लिए वीतगयादहै गौर्‌ अन्न 
हमारी पकड के वार है 1 

अव दूसरे दिन पर विचार करे । अव तक मापने अनुमान लमा 
लिया होगा । वह्‌ जानेवाला कल ह ! कल जोकि अपने अन्दर्‌ अर्थ- 
पुणे सम्भावनाएं लिए हृए है गौर लिए हुए है आक्चाए गौर भद्वा- 
सन । जनेवाला कल भी हमारी पहुंच से वाहूरहै, क्यौकि कल 
सूरज उगेगा गौर हम उसके साथ जागेगे । पर उस दिन की उप- 
लनव्धियां, अर वहं भावना जिससे हम उन्दँ पाएगे--क्हुत कुच 
हमारी जाज की तैयारियों पर माधास्ति है । 

इस प्रकार हमारे पास अपना एक ही दिन वच रहता है-- 
आजः! अगर हम अपनी चित्तवृत्ति को केवल एक दिन-आज-- 

(21 


पर्‌ ~-(------- कर ~ ~ जिन्दगी ५ वौर्‌ अदान ~> सामी ~> 
र कगन्द्रतत कर्‌ सक्र ता जिस्दया = जाद्वाच हू जाए, सष्लना 
अर अधिक ~ चिदिचित ~ ~> ज्ञप > ~~ पलव्पिषा --~-{-- <~ ~---~ --<>----~ 
अ {र जावक्त नदत ह जाल्म कर्‌ उवलन्वियः अद्‌ सकक्‌ स्पृष्ट 
गे जाप्मी < जो इतनी लल्दयी रया प~ ~~~ = ओरं अप 
ह्‌ च्म { हम जा उत्ता चल्द चिराच्त हा ठ्न दह्‌ अद्‌ अपन 
टा ~ = £ कर्ण चत्र £ ॐ 


> 1 


अर हम कीते हए कव का कोम मीन्‌ जनवादे कन की चिन्ता 
के ऊपर लर लत द| 

दसलिपए ट्म जान कवन अनकीही चिन्यकरनी चाटिष्ट ) 
आर्‌ जवर हून गाज का दिन यच्छी त्त्र दितारने तो बीते हृष दनं 
के लिए जफसोत्‌ कस्ते का, अथवा आनेवानं तिनके लि शुक 
करने का कहीं कोर्ट कानण दही नहीं र्हं जाएया 1 


तो अद्रए, जाजं क्म याजना वनापु 1 हुम कां क्यापट्नाहेंः 
मनये कथ मोद चर ह अपना साक्ये स्च करता < 7? ~~~ 
कौन नये मोह चलनं हुं 2 अपना पन्ताकंये लंच करनार्है? द्रुमं 


अपना वहु उक्ता देनेवाला काम कव करस्ना? 

लालस्ा-भरी योजनानो बौर्‌ भतिप्य को उपलब्धियों के युन- 
हले सपनो मे बपने-जापको प्रम में मत डालिए 1 बाज पर्‌ यपन- 
जापको एकाग्र कीजिषएु । 

अपने निदचय न कुं मत उठा रखिए ! वुंवनी योजनाओं को 
विष्य के चिप छोड दीजिए जीर हया के काम मेंट जाद्एु 1 यदि 
प्‌ कामको ल्यनित्त करने का नकन क्न विचार रखते हतये 
दाब्द याद रचिए : ““दीता जा कनल प्रपते के अलावा कु नही है 
चनेवाना कृल कट्पना-माच्र ह ! नैकिन वच्छ तर विताया हृष 
चाज वीते हए हनेक कल को सुख का सपना कना देता है गौर याने 
वि हरेक कलं को याना की कल्पना ! इसलिए द्र दिन का टीकः 
दस्तेमान कीजिए 1“ 

जान की योजना वनाद्रएु आर सफलता आपकी है 1 


समय का विभाजन कोलिषु 


४४१ 
[न न्रा 


जव ते मानव समय को मापने में सफल हया टै," हरेक व्यित 
को क्स यही दिकायत दै, "भरे पास समय नही है! यह्‌ वतरिदकूुव 
ठीक ह! लेकिन मिलता किसे है समय मिलता किसीको नही ! 
भ्र 


| 


यदि अप कार्यदक्ष व्यवित चनना चाहते हँ तो आपको प्रगतिगीच्र 
नर्-नारियो के स्तर तक पहुंचना होगा । जिन्दरौने विस्मयजनकर सेफ- 
नता इसीलिए पाई, क्योकि वे २४ चण्टोके दिनि मे२६ वण्टोका 
काम करना जानते थ । फाल्ततर दौ घण्टे उन्हें कां से मिवे? 

चे खन्द मिलते नर्ही--उचित योजना वनाकर, समय के बजट 
करा यनृतरण करते हए सौर व्यश जानेवाले समय को वचाते हूए वे 
फालत्रू ममय पैदा कर लेति हँ । महान वैनानिक एंडीसन का कथन 
दै, “ससय संसार की सवने अधिक सूल्यवान वस्तु है 1“ तो जितनी 
सावधानी अप पैसा खचं करते समय रखते ह, समय चितानेर्मेभी 
उतनी सावधानी रखने का अभ्यास कीजिए । 

समय-सारणी चनादइए : समय पर्‌ नियन्त्रण रखने का सर्वोत्तम 
उपाय ग्रही दहै कि समय-सारणी वनाई जाए । कव प्रातः जायनेसे 
चक्रर रात सोने तक के सारे समय के हर पनरह भिनटों को विताने 
क कार्यक्रम एक नौटवुक मे लिख लीजिए । इमे काम के तीन साधा- 
रण्र दिनों तक कै लिए क्रियान्वित्त कीजिए । दिन यच्छी तरह्‌ वीता 
हभ चगे--देसी चेष्टा मत कीजिए । फिर व्यतीत हए दिन पर एक 
टिप्पणी लिखिए | 

इसके पदचात्‌ सपनी टिप्पणी की जांच कीचिए यौर्‌ विताणए 
दषु समयकी कामम आई अवधि यौर वेकार गई अवधि के सम्बन्ध 
मणक संक्षिप्त नट तैयार्‌ कीजिए ; परिणाम अपने मुंह बोलने 
लये | | 

आपको समय के कुः भाग एेपरे दीखेगे जोकि व्यर्ं चले जातिहै 
या यन्तजारमे वीत जतिहै किरी व्यत्रितिके अनै के इन्तज्रार 
मेयाकिपी वात के चटने कै इन्तजारमभें। एसी अवधि का उपयोग 
जगीर करा तनाव कस करने, असिं को आराम देने, अथवा होने 
वाली भेट के समय किए जानेवाले काम की मोटी-मोटी बातें लिपि- 
वद्ध करने, या छर्‌ वाको चे दिन के कारय॑क्रम-सम्बन्धी टि.पणी 
तयार करने मे कीलिए ] 

यह्‌ भी जाच कर लीजिएकिनजो समय व्यथ गंवा दिया गया 
वह्‌ गप्पे हांककर, या वेकार की वदहृस्र अथना तकं-वित्तकं मे 

९ 


3 


पठ़्कर, अथवा हानिकर्‌ अआआच्ोचना मे उल्कर दुसरी च मस 
नप्टकरनेमेतो प्रयोग चीं जा है) 
भननेद्ी वाप दफ्तर के समयका इन्नेनाव यच्छी तरद्‌ कृरले 


% 


टनक्रिन यदि जापवारीकीसजांच करगे तो जापको यहं मी थो 


चह त गजाडदा पिन ही जाएगी चहं आपका समय ठकार जाता दै | 
दरक कामदो नर्स किया जा सकता है} सफल व्यति योजना- 
चद तर्क इन्मात् करता दह्‌ जर्‌ उनपर्‌ सादधाता तषा दृश्नता 
नेका कमता; असफल व्यवित् विना किरती योजना वथवा 
तैयारी के काम युकूकन्ता दह, अर्‌ परिणाम होता द--गलत्तियां 
पुनरावृत्ति, समय चा नादा, श्रम का अपल्यय, सावनो का दुत्पयोगं 
चिन्ता ओर पद्चानाप आदि। क्म को पहली वारम ही यच्छी 
तरह करना वामकर होता दहं! उचित योजनाने यह्‌ संभवदह) 

जपन छन्क्रके चिषु दप चन्ये श्व का एक शछठा-सा पौषस्टर्‌ 
यदा काडं वनाडइपए, जिस्रपर यह्‌ लिखा: करये खायक कास 
पहुल दार मं ही च्चच्छी दरद्‌ करने यक्त हतःह्‌ं।! 

अवकाल के नसय्‌ का कर्यक्रमं चवनाना भी याव्रद्यकदह! हमं 
अपन अवक्रा क्रा यधिरकानि मयय जारा के लिए निक्राचना दता 
ह । नेकिन 'आाराम' यौर्‌ जाचत्य' को आपस में उनम्ाद्रए नहीं } 
लाम करनच्छा अभिप्राय ह तनावं कनं करना आपको काम 
चरते हृए नी आयानं कर स्नक्नेदं। ह, यटि वह्‌ कान यापकी रुचिं 
काट 











प 


( [५ ---- मनना त ~ [4 च भाजन १ 
यदि हुम अच्छी नरह्‌ योजना व्ना नं लार ससव क दिभाजन 
> > भ) भ समय थ १०५ आत्म ० ॐ [४ 
मृस्तटोत्तेकरले, तो टम स्रमयको आक्युवार्‌ की गतिविवियोमं 
सगा सकनंरहु। 


जवकादा के चण्टा का उपयो कसते सदा यही यच्छ रहता 
ड करिक्रिमी चेच या मन-रह्नावकी किसी क्रीड़ा यें निप्क्रिय दर्जक 
न वने रहकर उसमे स्वयं भागं चिया जाप | 

यदि आप दरजसल सफलता पाना चाहते दँ तो जाय मनोविनोदं 
यी कोद्ुठेसी गतिविधि चनिदए्‌ जोकि आपको जानाजेन करने, 


च्यदिवत्व फा चिक्य करने यर अआत्वविन्वामः वाने मेयोगदे!\ 


= 
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वगर गापके घरमे, फंक्टीमें या गोदासमें साग लगनी शुरूद्ध,तते 
एक दछोटी-सी अन्ना बु्रानवाली मद्ीन जाग की लपट को वान्तं 
कर सकती टै; किन्तु चव एक वार्‌ यह्‌ वच पकड जाती हतो भात 
जन फायर्‌ त्रिगेडो (अग बुानेवाले दंजनों) को मी उत्तपर्‌ कावर 
पानेके लिए जृम्ना दोना, 

एक गनती का छिपाने कै लिए अप एक शूट वाते रह; 
ती श्र आपको परस्पर-विदेवी अनगिनत्तं स्पष्टीकरणो मं उलमना 


वात चह है । पहली गनती से बचिए गौर अप सदया टीकतं 
चले जाएमे । 

व्यवस्थित द्ग से काम करना यधिक आनानदहै। अपनी भेज 
परकाकाम हाथोहाध करत चलिए गौर्‌ फिर कहु कभी यस्त, 
व्यस्त नहीं रमी । अपन कागज -पत्र, कितारवे, अजार्‌ ओर फटकर्‌ 
सामान टीक-ठिकान पर्‌ र्खिए गीर फिर आपको जवभी उनकी 
जरूरत पड़गी, दे दीजे आपको वहीं मिलेगी । कार्यश्नमता-विदोपनों 
ने हिसाव लगाया ह कि करिसरी पुस्तक, फाइल, पेन, ओौज्रार या सौः 
किसी सामान को इस्तेमाल करनं के वाद उसके टीक्‌ ठिकाने पर्‌ 
वापस रखने मं कम समय लगता ह, वनिस्वत इसके करं उसे उलजलूल 
कीं दूसरी जगह्‌ रख दिया जाए ओौर फिर जव उसकी यावदयकता 
पड़ तव उसे टूढना चुरू किया जाए । 

अगर आपका एक मित्र या साथी कोई गचती कस्तां है 
तो उसे तुरन्त ही टेकिए, क्योकि समय वीतने पर वह्‌ गलती उ्तकी 
यादत में वदल सकती है। अगर्‌ आपको अपने अधिकारी को कोई 
स्राव देना ह तो उसे अापपहुने ही अवर पर दे अलि ! आपकी 
देर का एक-एक धरण चापकीं हिचकिचाहूट को चढ्एगा । 

इस विपय में हम पू्ठे क पृष्ठ भर सकते है; किन्तु इस समय 
जाप जन्दीमें है गौर संकेत-माच्र ही पाना चाहते सो हम जापस 
यही कहकर वात समाप्त करगे कि प्रत्येक कायं का श्रीगगेन श्युभ 
हो--इसका ध्यान रखिए । 

आपके प्रत्येक भावी दिन का सुख ओर सफलता दत बात पर याधा- 
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स्तिदैकरियापमजके दिन की बुल्जात कि प्रकारकरतेद।न्ते 
निद्चय कीजिए कि जप खाया मौर उस्मीदके साध जागे । चरका 
सवस घच्छा उपाय यह्‌ ह कि जाप पिद्धेली रात शान्त मन न्त सोदए। 
चिन्न जापके प्रति अनिष्ट किया दहै उन्छुं माफ कर दीजिए यौर 
उनकी चुटियो के लिए उदारतामूर्वक दूट दीजिए । दिन-भर मधुरः 
वट्ताजं का स्मरणकीजिए सौर अआचेवाले कल क उपलब्धियों 
कामनमंसाफतीरसे चित्र उतारिषए 

जव आपकी घड़ी का अलामं वजे, तव नींद खुल जाने पर्‌ नटे 
न रहिए भौर इस दवियायेतं पड्एिकिगमीख्द्‌ यानी; य 
इस वातस कुदिए नही कि इसने आपकी नीदिखरावकरदी दौहं। 
पूर्ती से उष्प्, संकिप्त-सी प्राथना कीजिए बौर बपने-भापको इसे 
विद्वान्न से प्रेरित कीजिए : 


"जाजका दिनमेरे लिए सौभाम्यक्ा दिनदह। म अपतत समव 
यर अपनी प्रतिभाका प्रयोग वहते ही अच्छी तरह कर्मा, 
यर गपमे चायो यर्‌ ्रक्तन्तता चौर आह्लाद विेरन, दस्ता 
से काम करने जर अपना ध्येय प्राप्त करमैके चिएमार्ममें 
आचेवाचे हरेक अवसर्‌सलाम उरख्गा | यदि म-भरसकर 
म्रयास्न कलू्गातो ईद्वर्‌ मेरी मदद करेगा । 


उठकर दो-चार्‌ अंगड़ाइयां लीजिए ओर प्राणायाम की किस्म 
के कद्ध व्यायाम कीजिए इसके बाद दाते कौ सप्तद तश्रा स्नानं 
आदिमे निवृत्त हुजिर्‌ 1 - 

अपना नाद्ता पूरी एकाग्रता एवं खचि सै कीजिए । खाने 
तकं-वितक मे न पड्ए ओर समाचारपत्र मत पद्ए।! य 
जपन्ने कागल-पच ओर्‌ हैडर्वग रात को सहेजकर तैयार रेभे 
आप समय पर्‌ विना हृडवड़ाहट के चर्‌ स प्रस्थान कर सकते ह | 

इसके अतिरिक्त, अपे याह-चलते साथियों से सुस्कराकर अभि 
वादन कीजिए । उनदे उत्पाद के पाथ पेल आद्रए 1 

इस प्रकारकायं के प्रति घक्षीम्‌ उत्साह वकर कार्यालय में प्रेद 

जिए । 


ससय 


नेर्‌ 
दिम 
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्मपना श्रालय ठीक-टौक रखिए 


निर्देशको ठीक तस्हसेन समनेके कारण ही प्रत्तिदिन फवट- 
रियो मीर वकंशापों में अनेकों लोगों की जानें भारी संकट मे पड़ 
जाती ह, ओौर समाज तथा राष्ट को टूट-ूट मौर्‌ नुकसान के जरिये 
हारों रपय की चपतं लग जाती ह । 

वैसे जितना समय किसी अस्पष्ट निर्दे देने मे लगता ह उतना 
ही समय एक स्पष्ट ओर ठीक-ठीक तिर्देग देने मे सी लयता है; 
सौर अगर इसमे दुगुना ससय भी लग जाए, तो मी ठीक-ठीक निर्देश 
से काम आखिरकार सदा अधिक सुरक्ना से,अयिक जल्दी गौर भचिक 
यच्छेटंगसे टोताह। 

निर्देन देते समय अपनी तसल्ली कर लीजिए कि वहु अच्छी 
तरह समफमेञआभी जनाएमाया नही) निदेडा मेस्रलभापागौर 
चछोटे-खोटे वाक्यो का प्रयोग कीजिए, जो हूर किसीकी सममे थ 
सके । सर्वंत्तिम यही हे करि जौ भी निर्दे आपको देना है, लिखकर दें 
ओर नीचे हस्ताक्षर ओर दिनांक उल दे । दूसरे, इस वात कौ अच्छी 
तरह देख-भाल ले कि-- निर्दड उचित व्यक्तिकोदियाजारहाह 
या नहीं; जिस व्यक्ति के हाथ उसे मेज रहै है वह विर्वसनीय हया 
नहीं; जिस व्यक्ति के लिए भेजा जा रहा है उसका पता पूरी तरह 
लिखागयादहै या चहीं। 

यदि आापकोदो या अविक न्यक्तियोकोदो यादोसे अधिक 
निदे देने हों तो उन्हे सदा अलग-अलम फार्मो या चिटों पर दीजिए । 

दफ्तरो एवं वकशापों मे द॑निक निदे तथा फामं भरने-भराने 

२२ 
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रक भौर दोष 
> सीरः. संदिश्य ङ्द का 
भी वु खटक! ट, जुव्दकोप का प्रयोगः कीजिए \ 
पु से दीन वार परामर्लं (किथ! 
॥ 269 


है, जवकिरमबी°्एण्यौरवीण्टी° कौ अपनी ड्धियो के निए मर्व 
कर सकता हुं थर फिरर्म वीत वस्सो से पत्रकार भौरन्तम्पाठकन्यीः 
रहाट! जोन्लोग शब्दकौप को वार्‌-वार्‌ देखने मं सपनी देटी 
समते ह वे लोग अन्नानी सौर वेहूदा ह 1 

ऊपर के अनुच्छैद को पट्ते समय यदि जापने णव्दखोप री 
आवदयकता महसूस की है ते आप इस पुस्तके को पटने से पटुत हं 
ससे लाम उठा रहै हु; यदि जापने दरमसल णच्दकोप कौ सदाग्रता 
लीरहैतो जाप ठीक सफलता कैः माग पर | यदि आपको वेसरी कमै 
आवद्यकता महसूस नहीं हई तो आप अपनी इस खतरनाक वादेत 
पर निगरानी रखिए 


प्रमाण मांगिए 

मनुप्य की यद प्रहरति है कि वह छपी हृद वातत पर अधिक जरह 
विद्वास करतेता ह । लेकिन भाप प्रचलित छंले-कपट पर्‌ 
प्र-पत्रिका्मो के लेखो से पयश्रप्ट न हूजिए 1 जो कृं जम्‌ पदं 
ह उसके बारे मे जालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाद्रषु ओर अयते 
मन में सदा सचाई जानने का अग्रह रकिए ! 

भृटा प्रचार कृरनेवालों कौ कोटि मे याने ह--देपर्‌ कौ उड्ानै- 
वाले, रेखचिल्ली यादप लोग । ख्याति गौर प्रतिष्ठा को नष्ट हनेसे 
तभी रोका जा सकता है जवकि लोम रूठी वातत, उड्ानेवत्ति स्मी- 
पुरुषो से दो टूक यह्‌ पर्छ : “ये जो वाते आप कट्‌ रहै हु, क्या सामके 
पास इनके सच्चे होने का प्रमाणदहु ?" 
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पल-पल का सदुपयोग कौलिप 


तमी सफल व्यक्तियों मे एक अद्नृत लक्षण सचमूच समान हप | 
पाया जाता ह! उनके माचा विचार मे यौवन टपकता ह, ज" 
उनके हृदय मे युवक्त-सी उम रता ड} इसका कारण यह दैकि 
न्दं चिन्दगी कभी नास्म नटं हीं लगती--वे पल-पल का यानन्दं 
छठे ह । मापने देखा दया किः उनके चेद्रे किसी अदृश्य भावनात्‌ 
टमक्ते रहते हैः जँमेकि भानवाला न्क धरण उनके लिए किसी 
नये विचार, नतरे मित्र, न्य विकर कार्य ओौर नये व्यक्ताय कं ख्प 
तिचस्मी पिटास खलं देगा । यौर जव उचके पास यवस्तर आतः 
हते फिरवे चूक नदा । 
दनिया को स्तम्भित कर देनवाक्ता वहत -वी हंजार्दे आविष्कारक 
की लणिक प्रेरणा के स्पुुरण क परिणाम ह; यदपि इसे पूवं वर्स 
वर्यपर्वक श्रम एवं परीक्षण करन पड़ ॥ 
पल-पल के ट्च को पलानि : वहृत-सी साहित्य क अमर 
कलाच्रतियां अपने मस्त्वं क लिए कुक सुप्रयु्त क्षणा क 
आभासी ह जवकि हमम स लाला व्यतिति कोर श्रेष्ठ कायं कर्‌ पान 
- इसलिए वसमय रहत ट वयोकि ट्म क्रालकेषएकं क्षण का 
सम्मान नहीं करते! सफलता का जीध्र ही अपनी चेरी वना के 
लिए बापको हरेक लमका चवा-नोखा रखने की बादत डालनी 
होमी । 
` काल कव स्का दै! उसके कदम कव पलटे ह! दरवंटं कंसन 
कहतिर्हुः काव क दकतरफा सड़क पर्‌ क व्यवित उलटे कदम 
8, 


लीट नहीं सकता ! यटि किसी मादमी ने जवनी को योदी गंवा दिया 
है तो उसके वे जवानी के वरस हमेशा के लिए लद गए । तीस वरस 
का होते-दौते जिन्दगीके सभी चौराहोंको वेखवर पारकरनेके 
वाद कोर युवक कुद अधिक सावधान, विवेकशीच एदं महृवाकश्नी 
तोहो्तकताहै, लेकिन वेकारमें गंवाए हुए जवानी के वरसों के 
लिए उसे सदैव खेद वना रहेगा 1 


वस, एक मिनट । 


अपने उस आदमी का किस्सा तो सुना ही होगा जो अपनी पत्नीः 
कोएक पार्टीमेवे जा र्हाथ्रा) उसनेत्नेव की,मृहु-टाध धोया सौर 
विलकरुल तैयार ही गया । तभी उसकी पत्नी ने दुर सने चिल्लाकर कहा 
कि वह्‌ नाकृ पर पाडडर लगा रही है । वह्‌ बोली, डियर, मै एक 
मिनट से जाई ! । 

आखिरकार जव वह्‌ अपने कमरे से वाहूर निकली तो उस्रका 
पति अपने कमरे की ओर लौटने लना पत्नी ने वेसत्री से पृछा, 
“कहां जा रहे हो तुम 2“ इसपर पति ने कटा, "मुके दुवा देव 
करनी हयेगी 1” इन्तज्ार वहत लम्बी हौ गई धी | 

खैर, माप इसी वक्त यह्‌ प्रतिना कोजिए : “जवं कभी मै चस 
एक मिनट कटगा, तव मे उसे पूरी तरह निभाया 1 

समय का अन्दाजान रख पनि मे केवल महिलाएं ह बदनाम 
नही है । वीसयों वार मुक अपने मिव की प्रतीक्षा में सिनेमा के बाहर 
चहलकदमी करनी पडी है । यह्‌ गौर बात है कि हमने प्रतीक्षाको 
मन से निकाल फक्त का दंस निकाल ही लिया \ प्रतीधितभित्रकी 
टिकट गेटकौपर को थमाकर मँ भीतर धुर जाता था । 

इस प्रसंग मे जीवन का एक सफल सारं इस उवित मे निहित 
दै : “अपनी द्योटी-मोटी सफन्नतायों के लिए प्रस्तुत परिस्थितियों मौर 
लोगों का पूरा-पूरा उपयोग कीजिए 1" थोड़ी-सी समतु के साय 
याप देसी वहुत-सी समस्या को हल कर सकते है, ओर्‌ समय 
वचने के साथ-साथ काया-कष्ट से भी वच सक्ते हैँ । इसकी परीक्षा 
करक देखिए । 
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परोपकार कीलिए 

जीवन का अधिक से अधिक सदुषयोयकरनेके लिए साप्‌ 
अधिक मित्र तो वनादृए ही, इसके गतिरिक्त भी ओर्‌ कुं करने की 
आवर्यकता है 1 भआापको अखिल विद्व से प्रेम करना होगा, मैत्री करनी 
होगी । मित्र वाने का सवशर जच्छा तरीका ह कि याप परोपकार 
भावना से दूस्यँ का हित कीजिए 1 

यहां यह्‌ वात इतना महत्व नहीं रखती कि यप दानी कितने 
चड है जितना यह्‌ कि आप दयालु ओर ठरियादिल कितने 
जाज यापने जो व्यवसाय खड़ा किया है वहु कल की एक गलती से 
नष्ट हो कता दहै । लेकिन जप जिन लोगों को प्रोत्साहित करते दै, 
जिन कमचारियो को प्रि्तित करते है, जिन साथियों केकार्योकी 
प्रशंसा करते ओर जिन आध्ितोको प्रेरित करते हवे सभी 
स्थायी निधि सिद्ध होमे । ओर फलस्वरूप आप भी इनसे लाभान्वित 
होगे, करयोकि टीक ही कटा गया हैँ : “उपक्रेत हुए विना कोई उप- 
कार तीं करता 1 

अगर याप जीवनम सफल होना चाद्ते हैते जप दूसरौका 
हित-साधन करने की आदत लिए । अगर याप ग्रसन्त रहना चाहते 
है तो आप दूसरों को प्रसन्न रखिए । किस दिन मापकी धिक्री वाजार्‌ 
मे अधिकतम हो सक्रती हैः या अप कोद नया सौदापटा लेतेहया 
आप यपे प्रतिद्रन््धीसे वाजी मारले जाते हतो इत सव वातां 
से, सायंकाल दिन का काम निपट चृकने पर, आपको प्रसन्नता गौर्‌ 
सन्तोप की मनुभूति तो होगी; किन्तु यदिथपि किसी ञाकूुलहुदय 
को प्रफुत्लित नहीं करते, किसी खिन्न कायकत को सान्त्वना नहीं 
देते, किसी निरा को आला नदीं वंघाते, किसी टृलमूल व्यक्ति कौ 
उन्वाहित नही करते, या किसी जसहाय की उहायता नहीं करत-- 
तो रात्तके स्रमयजव चारों ओरश्ान्तिकांसाम्राज्यदछ्ा जाता 
सौर कारखानों के धरघराते पदिये निद्चल हयो जाते है, जाप अन्त- 
सात्मा मेँ सन्तोपजनित सुख की यनुभूति न पा सकेंगे ! 

हां तो प्रिय पाठ्क. महोदय, क्या जापको यह्‌ विचिचर नहीं लगता 
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कि हम सफलता-प्राम्ति के उपाय जानने मे तौ इतना अधिक समय 
लगाते है, लेकिन पुख-प्राप्ति कौ विधि जाननेके लिए उतनादी 
कम ! आइए, हम यहु महीना भात्मनिरीक्षण भे. लगाएं । जाजसै 
नही, इसे असी से शुरू कीजिए! शीघ्रदी आपपाएगे कियदिञाप 
संसार को अधिक दान करेगे त्तो उसका प्रतिदान भी आपको अधिक 
से अधिक मिलेगा । 


जवान वने रहिए 


जव एेचसादड डि गैस्परी प्रधानमन्त्री वने तो एक स्विस पतर- 
कार ने उनसे भेट करते समय कहा, “यहं मेरा अन्तिम प्रेस-ईइण्टरच्यू 
हेम पेसठवपंकाहो गयाहूं ओौर रिटायरहोनेजारहाहूं। 
इसपर मसहमत होते हृए भैस्परी ने उत्तर दिया, “कितने दुःख की 
बातदहै! मै भीद्भवेमे हू लेकिन मै सवे एक नया पद संभालनेजा . 
रहा हुं \ 
उस्र का सफतताके साथ कोई सम्बन्ध नही। अगर आप 
सोचते है कि आप अभी छोटे है जौर स्वाति व सफलता न्हीपा 
सकते, तो याद रखिए कि ३३ सालकी उस्र मे सिकन्दर महान ने 
संसारको जीताथा, २१९सच की उस्रमे पील पालियामेट के 
सदस्य वने थे, ११सालकी उस्ने त्रांउनिगने उच्छरष्ट कविका 
रच डालीथी, सौर ७ऽसालकौी उग्रम हैण्डेलहर हृप्ते२े वाद्य 
वजा लेता था यौर एक संगीत-रचना तैयार कर लेताथा) भौर 
वतमान काच में हमारे देच के रासानाथन कृष्णन्‌ ने २३ साल की 
उस्रमें विम्बलेडनं के चैम्पियन अलेक्छ आंल्मीडो को टेनिस मे ह्‌रा- 
कर धनिस-जगत्‌' मे नाम कमाया । 
- आयू मनकी एके अवस्थाहैनकितन की} वद्नैके दो तरीके . 
है--वडा दीन, या बढा होना । 
८०व्रस्‌ कीडउम्र मे, स्लँडस्टौन राजनीत्तिक सत्तापाने क्ी 
ओर बडे थे, ओर कंटो ने ग्रीक पटना जु किया था ] 
६० बरसकीञउ्ख्रमे, माड्के्लंजलो पहुचे की तरह पेटिगकौ 
अम्र कलाङृितियां कैयार्‌ करते रहे । 


दष्ठ 


हमार युगम मी, जीवनकेसभी क्षैतो मेँ ६० से ्पर की 
उश्र के एप्त स्वी-पुर्य सिते र्हजोक्रि वपने से घी रग्न वालों 
की अपेक्षा यविक उत्साही बौर अविक तेजस्वी है । वे मापे कर्हैगे : 
“अगर अआपदइतने दृ हं कि दुद्धं सीख नहीं सक्ते तौ जाप 
वस्तुतः इतने दृद ह करि जापको जीने कामी कौर यविकार नही 1" 

स्व्त॑त्र मारत के पहुचे प्रघानमन्री पंडित जवाहरलाल नेह 
सपनी ७८वपेकी यायु तक विना याराम किए लमात्तार कामं 
जुटे रहे । पे चौय कोई अपवाद नदीं ह| सरार संसारटेभेलोमों से 
भना पड़ा । वदिमाप इस धारणा पर्‌ अमल कर्‌ किञायु मनकी 
एक वस्था दै, कचं बरसों का योगफल नही, तो याप भी इन लोगों 
की तरह वन सकतेरहु। हुम जसा महसूस करते ह मौर जिस चित्त- 
वृत्ति त्ने काम क्ते हूहम उतने ही तद्ण हो जाते दँ । जितनी मात्रा 
 टमारे अन्दर उत्साह मौर उल्लास रहता ह्‌, हम उतने ही तरुण 
तेरह; ओर हम जितनी मात्रामें डी, स्ये अश्वा चिडचिड़ 
होते ह उतनेदीहमव्रटेदौ जाते) 

यदि बाप यव तक सफल र्हैर तो बपना शरिकाठ' वनाए 
रद्धिए \ अगर्‌ प्रफलता आपके मागं मे नहीं जाई तव्‌ उसके जाने कीं 
प्रतीन्ना में वैटे मत रहिए । उसकी योर्‌ चन्न पड्ए यओौर उने वीच 
रास्दे मे जा पकडिए। 
` यदि थपके कध सपनेर्ह,तो केवलं जाग-जागकर भाग्य को 
कोसिए नहीं । उन सपनों को साकार करने के लिए काम शुरू कर्‌ 
दीलिए। वीता हा कन एक सपना है; सानेवाला कल एक 
कल्पना ! लेकिन "नाज! एक यथार्थं हु । वीते हुए कल को कोसिए 
नही । यानवा कल कौ प्रत्ना मत कीजिए आन-वत्कि 
अभी काम चुरू कर दीजिए । प्रत्येक आन" अच्छी तरह वितादए । 
दपर फिर भाग्य यापक्रा हे! 


4 


| 


4 
^ 
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पृष्ट उलटने की, मे पर पांव फलने की गीरर्प॑से को हिलि 
रहने की वुरी आदत से वेचिए } 

दूसरों की कृमियो कौ सहन कीजिए, लेकिन उनको अपने अन्दर 
कम करने काभरसवः प्रयाय कौजिए। 


व्यकिति का भ्रपना महु्वहै 
सदियों से चिक्नायास्त्रियों कामत र्हादटहै कि लिक्षा सै 
अभिप्राय वच्चो मे ज्ञान का समावेडय करलने-भरसेट। अगे चलकर 
दिक्षा कोञअपना ठीक अथं मिला, अर्थात्‌ बालकं कौ अन्तःप्रवत्तियों को 
्रकाल्च में लाना जथवा उसका विकास करना । इसी प्रकार, किसी 
युगम व्यक्तित्व को भी वेहाभूपाकी दही तरह कोई वस्तु समा 
जाता था ।--जयव चाहे पठन नो, जव चाह उतार फेंको । दिष्टाचार्‌ 
वनी -ठनी छवि, स्वच्छं ओर शुरुचिपुणं वस्त्र आदि वेश्च-भूया के मन्त- 
यत अतिथे! किन्तु अवदह्मे ज्ञातो गयादहै कि व्यक्तित्व का 
अभिप्राय बाह्य छवि से नदीं है--व्यवित्िव्व से आय है विकसित 
आत्म । साधु-संन्यासियों कौ सूक्तयो के मान-माच्र से, अथवा समाज 
के तथाकथित नेताओं के दूषित दुष्टिकोणों को जपने मुह्‌ से वधारने 
से तो आपका व्यचित्तित्य वनने सेर्हा; यदि आप एेसा करते 
हतो आप हिज मास्टसं वायस" के रिकाई-माव वन्‌ जाएंगे) 
आपको खुद सोचने-सममने की आदत डालनी चाहिए ओर अपन 
विचारों को प्रतिपादित करके उन्दँ अभिव्यक्तं करना चाहिए । 
फिल्म-स्टारों के फलन की नकल मारकर ओर पच्र-पत्रिकाओं में 
पे मांडलचित्रों कौ सुन्दरता का वन्र कौ तरह अनुकरण करके 
पका व्यवित्तत्व नही चनेगा ।! आपको वही वस्त्र धारण करने 
चाहिए जो आपके रंग, कद जौर वातावरण के अनुकूल हौ-ओर 
लापके अन्तर्‌ मे जो आकपंण है, जो मोहकता है, उसे काह्र ला प्रकट 
करचेवाले हों 1 
व्यदितत्व के तीन घटक--व्यक्तित्व के तीन आवद्यक्त घटक : 
निरछलता, जान यौर सेवा । यदि आप किसी दूरे का अन्धानुकरण 
१. प्रामोफोन रिकाड वरनानेवालली एकं प्रसिद्ध कम्पनी 
1 


करे तो आप व्यवितत्व प्राप्त नही कर सकते । यापक वही होना 
नदाहिएं ज जापः वस्तुतः ह ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि जाप जिनके 


भर्ग हूँ उनके जनुकरण से वच॑ नहीं सकते लथवा वपने जाराघ्य 


[थे 
४ 


कै गुणों को जपनाए विना र्ट्‌ नदीं सक्ते । किन्तु अन्धी नकल अनुः 
करण नहीं है सीखने कीवातदोतोदखये ते खुकीने सीखिष, लेकिन 
उशे सपना वना लीजिए! जंसावे करते हवेला कीजिए, चेकिन उसे 
खपे ढंग सृ कीजिए । जिनके जाप प्रदांमकर ह उनके गुणों का अध्ययन 
कीलिएु गौर्‌ उन्दं जपने अन्दर दिक्सित करन क्व प्रयाद्र कौजिष्‌ । 
निद्छलता अधवा सरलदहदयता व्यक्तित्व का मूल धार दै! यह्‌ 
सुन्दरता गीर पवित्रता से भी बधिक महत्वपूरण है । 

न्यवित्तत्व का दूतस यंग है नान ! नान से मय उच्यन्त होता 
दै सौर जानते विवास । अधिक ते अधिक एवं वुद्धिमत्तापू्ेकं 
अध्ययन कीजिए ¦ अव्ययन का वास्तविक उटदय जान का संचय 
करना नहीं है, दत्र इसका प्रयोग करनादै। 

व्यक्तित्व का जल्दी सै जल्दी विकासनं करनेका तरीका है 
नमाजस्तेवा ! हसते मात्माभिन्यविति के असंख्य अवेसर्‌ प्राप्त दते 
द; व्यवहारकरुयल दने मे मदद मिलती है सौर सहनदीनता बढती 


( 


र; यही चादट्कारिता की व्ययेता सिद्धं करती है जौर छन-कपट के 
टीचक पोच मी सखौच्ती है} जाप पडोष्ठीकी सेवा कौलिपु--यौर 
वाप र्ट्‌ का नेतृत्व करना सीख जाएंगे) 

यदि आप वस्रीम उच्पाह्‌ के साथ धप व्यकतिद्व के निर्मम 
ओर विक्रा के पथ पर अग्रसर होतेह, मौर इस अन्वेपण मे अपने 
निच्वय से विचचित्त नदीं हते तो आपका व्यक्तित्व मी सापके श्रिय 
सिन-च्टार कौ तरहं ही चमक सकेता) 


॥.4 २ 





है, तो एसी भावना के निवारण का सवसे यच्छा उपाय यह्‌हैकि 
आप अपने-बापको आभ्यन्तर से विकसित कीजिए । एसी पुर्वकं 
पदिएु जौ आपके हृदय का विकास करर आपकी वाणी को प्रद्वितित 
करे ओर आपको मनःलान्ति अथवा आत्ममन्तुलन प्रदान कर्‌ । मनः- 
शान्ति प्राप्त कीजिए किन्तु उसका दोग मत्त रचिषएु 1 सुदुभावना के 
द्वारा ही सफलता तक पहुंचा जा सकता है--स्थायी सफलता तकं 1 
~ त्र्षिद्विन जपने जापका जाया लीजिए 1 याद रदिएु कि मधि- 
कार जताने की इच्छा प्रत्येक स्तर कै कसचारी मं विचमान होती 
है--अधिक्रार क लिए तरसते तुच्छं क्लर्क सेलक्रद गौर अधिकः 
अधिकार पाने को लालायित्त उद्धत म॑नेजर तक । 
दूसरों से उह मत कौजिए 

हममे से वहुत-चे लोगो कीं सफलता की दाहम ईरप्या जाडं 
वातीदहै। श्री कौलमैन कोक्स काकथन हु: “जव तके ऊप 
अपने किसी मित्र अथवा किसी सखहयोगी की उन्नति पर दमानदारी 
ओर निश्छ्लता स उग्रे उचितं श्रैयदेनेकी उदारता नहीं वरतेन 
तव तक आप सफलता के सोपान पर ज्चे नहीं चट पाएंगे) 
आपके साथी या सम्वन्धी विपत्ति मेंदहोतेद तवतो आप उनकी 
सदायता को दौड पडते ह; लेकिन यदि वे कोई सफलता प्राप्त करते 
ह तव क्या जाप उनको वधाईदेनेमेभी उतनेही सजय 
देखिए, ईमानदारी से जवाव दीजिएगा । 

ईर्प्या के फलस्वरूप असहयोग की भावना पनपर्ती है । आन 
आप अपने अन्दर कांकिएु मौर देखिए कि मापने कितनी वारं दूरे 
के किसी विचारया प्रयास को इसलिए तुच्छं का है क्योकि वहु ` 
पहले आपको नही सूफा, यद्यपि अप्‌ कहते यह्‌ हैँ कि यह्‌ क्रियात्मक 
नहीं है, वहत खर्चीला है यथवा यस्रामयिक है) 


संशय से पिड दछडादए 


कुछ लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योकि वे दूसरों को मदद 
करनेसेडरतेहै। वे कल्पनाकर तेते हँकरि हुरके व्यक्ति उनकी 
4 ६ €4 


र # 


[५ 


दयालुता, उदारता या स्रहानुभूतिशीन प्रछरति करा लाम उठने 


उलन 
फिराकमंहै। यतःवे किसी मी व्यक्तिको अपनी श्नरसे कुंभी 
देना स्वीकार नहीं क्रते । यदि गापद्स्र भ्रमके दिकारर्हुत्मयी 


समे पिड दछडादए । सीना तानकर, सिर जवा करके दुनिया 
की नर मे नजर मिनाइए ! क्योकि “जत्र वापक्र दिमाग रमै य 
विचार धर कर जाता हँ तमी वस्तुतः वहं यापके विल्द्रहौ जातीं 
है ॥. 

यदि दात ही में धापकी पदनुद्धिहू्ददहैतो देखिए किक्द्रीयट्‌ 

यरावकी तरह याप्रके दिलो-दिमाग परहावीनदह्यैजाएु। 

दूसरे, बनिए मत्त, गौर मखौटा मत लगाए 1 जाप कु लोगो को 
करद समयकेचिएतो वोदा दे स्क्रतेर्हु, तेकिनि वापसभी लोको 
खदा के लिरु मुखं नहीं दना न्रकते । तुच्छं अधिकारी यस्तली काम- 
धन्ये मे यभिदाप निदधति ह जवकि चतुर्‌ सेल्तर्म॑न आमन-सामने 
वात कर्के लोगों स॒ निवट्ना चू जानता है} 

कक्सि महोद्यनेच्सठंगकेदो मनोररजक दृष्टान्तं दिए ई) 
वे कटे हः 

जव कोई व्यदिति अफिस के भीतरी कधन सापक्रे काट पर यह्‌ ¦ 
चिद्ध भेजे कि वह्‌ व्यस्तरटै,तो आप काडक्ी पीठ पर्‌ लिखिए: 
श्यही कारणहैकि मै यामसे मिलना चाहता) मेरे पास वेकार 
लोगों कै साथ ववदि करने का वक्त नही हू 1“ 

पुनरच : निश्चय जानिए कि वह्‌ वापने मितरेगा 1 

जीर जव कोद्र व्यक्ति कट कि वह्‌ यापक प्रास्ताव मे चहमत 

है, तो मुस्करति हए किए : “भँ जानतां करि माप सहमत नहीं 
। यी कारण किम इतनी द्रुरत्त आपके ददना्थं जयाहं) 
यदि यापकी इनमें दिलचस्पी होती तो फिर गाप मुके मिलने भाते । 
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दसवां दिनं 


व्यवहारपद बनिए 


एकः जृता-विकरेता एकं सहायक को नौकरी पर्‌ रखने जा रहा 
शा ! वार्तालाप के दौरान उसने प्रत्यादी सेका: “मान लो, तुम 
किमी महिला को संडल काजोडा पटना रट्‌ द, गौर वह्‌ कहती ह, 
"क्या आपकर व्यालमें मेरा वायां वैर्‌ दाये सेव्डा नहीं है?" तौ 
इसपर तुम क्या कटोगे ?” 

“च कटुगा, ्देवीजी, उल्टे जापका वायां पैर्‌ वाये से छोटा 

' "' ्रव्यादी ने तुरन्त उत्तर दिया। गौर उन्न नौकरी मिल 

मृद्‌ | 

सेव्सर्मनों का वर्गं अपनी व्यवहारपदुता के तिएु खूव प्रसिद्ध 
ह । उनकी सफलता अन्य गणो की उपेता इसी एकं गुण पर जयिक 
आधित है! चेकिन हमे यह्‌ भी नहीं भुवना चाहिए कि व्यवहार 
पटुता किसी मी आनजीविकाया पन्ने मँ महत्वपु्णं योन देनेवाला 
एक गुण है । 

आप उीक्टर हौं या दरवान, साडइंस्रदान ह या सर्जन, प्रचारक 
ह्यं या पोलिटीरियन अथवा राजनीतिन, यौर व्यापारी या 
व्यवस्यपक--आपमे व्यवहूरकुगलता नितान्त अपेक्षित है--ओौर 
वहु भी पर्याप्त मात्रा | 

विक्टोरियाई यु यें चिष्यचार को भी एक ललितकला माना 
जाता था, यौर वौयोचित विनम्रता समान में व्यवित का एक आव- 
दयक गृण समा जात्ता धा1 हमारी शताब्दी तक आते-मति 
विष्टता ओर श्ञालीनता को समय के अपत्यय के रूप मे अथवा 

॥4: 


प्रवाहुमय गतिविधिकेमगेमेवाधा के रूप में हेय माना जने 
लगा । डेलकानेगी, नंपोलियन हिल, हवटं कंसन ओर अन्य अनेको 
कार्यश्षमता-विशेषज्ञो का कहना है कि माच छक्रृपया' राब्द का प्रयोग 
ही जपने-आपमे लाख रूपये की एक बात है! भवै ही व्यापारिक 
पटुता मे तिमता ओर छिदलापन भलकला है, किन्तु फिर भी ह्म 
इसके महत्त्व को कदापि नजर-अन्दाज नही कृर सकते । 

वहुत-से लोग इतने विवेकहीन होते है कि व्यवहारपदटुता उन्हे 
छ तकं नहीं गई होती । वे अपनी अशिष्टता ओर उदृण्डता को 
स्पष्टवादिता कहकर नजर-अन्दाज कर देते हैँ । अगर आप मीटैया 
कड़वी बात को खरा-खरा कहु डालने पर इतने ही तुले हुए है तो 
आपको कोई जदना-सा राज-मजूर बनकर ही सत्र कर लेना होगा-- 
तव आपक्रो राजनीति ओौर सावंजनिक जीवन से सम्बन्धित कोर 
सहत््वाकांक्षा नही पालनी चाहिए 1 

चाहे कोई भी व्यवक्षाय, व्यापार या उद्योग-घन्धा हो, उत्पादन 
गौर सहयोग की हर गतिविधि का मूलतत्त्व व्यवहारपदटुता है । 
प्रतिमा महत्त्वपूणं जरूर है, पर व्यवहारपदटुता तो अनिवायं है । 

व्यवहारकुशलः बनिए : जहां बल-प्रयोग से काम नही बनता, 
वहां बही काम तनिक-सी चतुराई से निकल आता है--यह्‌ बात 
समने के लिए आपको कोई मनोवैनानिक होने की आवश्यकता 
तो है नहीं । सीधी-सी बात है मनुष्यों को, ओर विशेषतया महि- 
लायो को, जवरदस्ती अपने साथ घसीटने की अपेक्षा अधिकं सरलता 
से अपना अनुगत बनाया जा सकता है । माना किं आप थोडी देर 
के लिए कृूदलोगोंको अपनी ओर आष्ट करते मेँ सफल हो 
जाएंगे, किन्तु यदि आप तनिक-सी चतुरार््से कामले तो आप 
लमभग्‌ उतने ही प्रथास से अपेक्षाकृत अधिक लोगो को देर तक के 
लिए अपने पीछे लगा सकते है 1 

व्यवहारपदुता कीपरिभापायोंकी जा सकती है: “उचित 
समय पर उचित कायं करने या उचित वात कह्ने की योग्यता ही. 
टता है 1" वार्तालाप के दौरान आप कभी यह्‌ कह्ने की कोरिन्ञ 
मत कीजिए कि आप स्वयं ठीक है--ौर दूसरा गलत  एेसा कह्करे 
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उनके विणा कृत्यं को देखकर वहत अद्वय चक्रित रह्‌ जेर 
पर यदि हम इन महापुरूपो मे से किसी एक कौ भी दिनचर्या पर दृष्टि- 
पातकरेतो हम पाएगेकरि चाहे वर्पारही दौ या कड़कती घूप, वे 
काममे चुटेर्े; भीर उन्दने ठ्सवातकी परवाह्‌ नीं कीकि 
उन्हे मूड' केव आएगा । 

सो, जाप ञास्तीन चदा लीलिण मौर काम पर्‌ पिल्ल पडि । 
अपने जालस्य, अन्नान या उदासीनताको दिपाने करे, चिए किसी 
वह्ने कौ तलास मत कीजिए काम, काम, क्राम {-- निरन्तर काम 
कीजिए । बुद्धिमान व्यक्ति केवनं एक ही विराम जानता है, सौर वह्‌ 
द चिरविराम। 

"यह्‌ काम करने लायक नहीं है", वहुत-स लोग यह्‌ कहकर भी 
"मूड मेनही हू! वाला वहाना वनते है। इस किस्मकै लोग करने 
योग्य महत्वपूर्णं कामो कौ राह देखा करते ह । वै वड़े काम करने कमै 
अधीररहतेहु गौर्खोटेकाममोसेघृणाकरतेह्‌ । पर्‌ द्‌-ख इस वात 
काहैकिवेदोनोमेसे कोर्स भी कराम नही कर पात । अच्छ काम्‌ 
की प्रतीक्षा वैठे रहना उतनी दी मृखता कौ चात्तहै जितनी कि 
काम कै लिए अच्छैमूड की प्रतीलामे रहना । पास अनेवाले खैटे- 
मोटे कामों को अपने हाथमे लीनिए ओौर निस्सन्देह्‌ बड़े काम उनके 
पील जाते चे जाएंगे । 

जब आप उदास हों 

कुखं लोग उदासी का मूड दर करनेके लिएसप्राण संगीत का 
सहारा लेते दँ; कु लोग इसके लिए प्रेरक कवित्ताएं पटा करते है; 
कुछ तरोताजा करनेवाली हवाखोरी क्रिया करते है, या शीतल जल 
से स्नानकरते ह । पर मुक ठेसी स्थिति्मे चाय का एक गमं प्याला 
वहुत अनुकूल रहता है, क्योकि इस तरह के लेख आदि के लेखन मे 
“मूड' को नही, बल्कि इस सम्बन्ध मे दूसरों की लिग्वी सामग्री की 
जरूरत होती है । 

अपने मिवो से पृद्धिएु कि उदासीनता से पिड द्याने के लिए दें 
क्या किया करते है । उनके बताए उपायों मे से कोटू-सा एक उपयुक्त 
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उपाय चन सीनिए ; ओौर यादद्यकता पडने पर्‌ः यमन में 
लद्षु ! वीर भी यच्छा दो यदिप्रेरण्यत्रद पुत्त्रो का पठन-मनन 
करर जिव उदासीनता च्यर्‌ चिन्तत्ता अपके पामर त्क फटक्रने 





कांग उच्छरृष्ट कृत्स की कल्पना के मृल मे प्रेरणाके कुदे श्ण 
है, किन्तु उन्दं बन्तिमिद्पनौ मासम भी डधिक्र समयक यन- 
वक परिश्रम जीर परिमार्जन करे फलस्वक्प मिन पावा 1 उसमे प्ररणा 
स कटी व्यादा "पतीन" काः यौग नहा! सतार कौ साहित्य, स्ंगीत्त 
आर कला-त्स्वन्यी युजनात्मक यमर छृतं मं ने दस्र प्रतिदत्त 
स्वनाएंहीषटेसी हज रनि-मर के अल्पकावमें लिखी गर्ई--शेप 
नन्तरे प्रतियत रतचनाए छतत एवं वोर श्रम क्त पदिणामरहु] 
आजकल वहुत-तते यृजननीद काकासे को 
साड आती द, जित्रे नीमि कहते ह । उन्दं चपनी कृति किसी 
निर्धास्ति तिथि यासमयतक देनीदहतीदट 
आावद्यक कार्यं पददा खौर्‌ मखम केरले के 
दोता--तो र ईव्वरसे भावमयी प्राना कन्ता दं सौर अपने टाप 
रादइटर पर जम जाता दं । पे कु्टेक वाक्यं तौ घीरे-वीरे वनते हँ 


् 


ताता लम जाता ह यर वाक्यके वाद वाक्यं विना क्छि्ी यवसोद के 
वहू निकले ह गौर देन्ने-दखने मूड वन जाता है । भृशे विद्वा 
किद्रूसनेकामीकुछएता ही चनुभव रहा होगा! जाप भी इते ञाज- 
मद्रु सीर किर देखिषु इयक्रा परिणाम } 

वन्त मे यह्‌ कटूना चाहा करि यह्‌ वात पल्वे वाध चीलिए : 
मृडी यथवा विटविड दना, जर्‌ सृडमें न दोना वर्था किसी काम 
क करव क द्च्छी न करना--दा गलग-अवग वातं हु--उनयं पर- 
स्पर्‌ बहुत अन्तर दै} यद्वियापमूढी यथवा वेयं भरे र्ते ह 
तो उत्का कारण जानिए कौर उ दूरकीलिपए ! अगर यापक्रे जीवनं 


1 
भद्‌ 
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मे एक पखवाङ् मेँ एक से अधिके वार एसे थवस्र अतिर्ह जव 
आपकी चित्तवचि काम मे नहीं लगती, तो फौत किसी उक्टर, 
वैद्य, हकीम अथवा किसी सम्मोहन-विशेपन्न से पराम कीजिए 


पुस्तकों ने शेर. कायाकल्प किया - --. 


सान लीजिए कि मै जापको वीस सपये देता हूं गीर पृचछा हु * 
कि भई, आप इनका क्या करेगे, तो 1 फट पे मुके सरीदी जने- 
वाली कु चस्तुमीं की सूची भगिना ह । यिन्त यदिर्यपृद्य चद्‌ 
कि जाप जिन्दसीके गागामी २० महीमे क्याकरनेजार्हैर्हुः 
तो मुके सन्देह है कि अम इसका अर इतने आत्मविद्या के 
साथ कोई उत्तर दे पाएमे। अधिक संभावना यही है किं खाप दिच- 
किचाषएटगे अथवा ठकलाने लगेगे र्‌ आकविरकार सोचने के लिषए कुरु 
समय मांगकर इस वातत को टान जाएमे } 

यह्‌ याद्चर्य करने की चात नदहीतोक्यादहैविः हमे जीन कं 
भौतिक पदार्थो कातौक्ञनहै लेकिन जौ चात्ति हमारे भविष्य कौ 
वनार्एगी या विगाडेंगी उनकी हमे करं जानकारी नहीं हे ! क्योकि 
आपने इस पुस्तक 2“ अव तक मेरी विचारघारयाका गंभीरता २ 
अनुसरणं किया दहै, इसलिए आज मै यापसे एक रहस्य की वात 
केहुमा : संसार मे रेसी बहुत-सी प्रेष्ठ पुस्तके भरी प्ड़ीदै, च्य 
जीवनके बारेमे आपका दष्टिकोणदही वदलकर रख सकती ह 1 
उनमे से कद्वयो की कीमत तो केवल एक स्सिनेा टिकट जितनी है । 
एेसी बहूुत-सी पुस्तकों ने मुभे जीवन में सुख गौर सफलता प्राप्त करने 
में अत्यन्त सहायता मौर संबल प्रदान किया 

हां, तो मेरे प्यारे पाठक, मै चाहमा किं जाप भी उन्हे चुनकर, 
अपनाए, ओौर लीघ्र ही अपनाए । ~. ~ > 
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वारहुवां दिन 
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मनोरंजन के छ्िए सपय चनिकालिपं 


यौचन को बनाए न्खने का सवने बच्छातरीक्ा यदह किमपि 
अपने समय कै एक-एक पव क्रा समुचितं प्रयोय कौचिए) इसका 
मतलव यह्‌ नहीं हैकिकाम दी काम कीलिषएु। सफल व्यविति कामं 
यौर चेले-माराम कास्मन्वेय ठीक्र अनुपातमें करते द! दूसर, एक 
ठैर वात्न हू--वे जानतेर्हकि कैम जीर कवथाराम करना चाहिए! 

यदि थप दक्तिते वदृकर्‌ काम किएु जातत ह गौर मावद्यक | 
यवक्राच "ओर्‌ उवित्त विश्राम को टालते निर्ह, तौ दस्र वातकी ॥ 
पूरी संभावना किस्वास्प्व भिरे के समय लाप सफलता कं बनेक 
मीकोत्रे हय यौ वठे। अत्तः यहु निञ्चय करीलिएकिव्पंमें कमं 
मरे कम दस दिनों करे अवकाश का उपभोय अवेद्य करगे । तीम दिनों 
की ङकद्री द्री कौ यपेन्ना दस न्ने पन्द्रह दिनो की दो दृष्टियां वेहतं 
ह । जव कभी बापको लने कि याप मानसिक यथवा क्रारीरिकि कूपं 
सेधके हए दहु, लपने मं कु चिड़चिङ़ापन-सा महसूस करर ह 
पने अधिकारियों ते तकं-वितकं करने लगते हूं अथवा भपने सदुका- 
रियो पर फलान लगेर्ह-तो वस समक लीनिषएु कि आपको 
अवकादा को बरूर दहै) टे स्थिति म काम-घाम दछोडिषए गौर्‌, 
यात्रा पर्‌ निकल नाद्रएु--चाहू यहु याचा सस्ताह्‌-मर्‌ कीदीक्योः 
नद्ध! 

हृडइवड़ी का क्या काम | 
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चन-विहार्‌ करते समय या द्री मनाते समय विग्राम करने का 
3. 


प्रयास कीजिए ओरकिसी चीज को हडवड़ी मे मत कीजिए । रेति- । 


हासिक स्थानौ, मन्विरो जौर गुफाओो-कन्दरा्ओं को देखने के लौभ 
मे सपने कार्यक्रम को व्यस्त मत कौोजिए । यदि कार आपके साधदहैः 
सीर माप उसे स्वयं चला रहे हैँ तो सुखकर मागं ही अपनाए चह वह्‌ 
कु लम्बा ही क्यो न हौ । लेकिन जौ बात सवसे अधिक महत्वपूरण 
है, वह्‌ है नये सम्पक्रं बनाना । लोग-वागों मे गौर उनको गदि्िंधि 
में रुचि लीजिए 

यदि कोई लड़का आपका सामान उठाए तो उक्तस व त 
कीजिए । उसके परिवार, पद़ने-लिखने यर खेल-कूद के विपय में प्रद्न 
पिए ! चाय पीते समय चाय वाले से भी वौलिए-चालिए । उससे 
पृचिए किं भई, सिग्रेट का कौन-सा मार्क ज्यादा विकता हैं । 

यवका की अवधि में हुसमुख, निष्ट ओर त्रीपणं रहिए । 
फिर कोई कारण नही कि आपको आनन्द-लाथन हो । शायद आपकर 
किसी आलीशान होटल में ठहरकर भी इतना लुत्फ न आए, क्योकि 
वहां आपको एक प्रकार का मूखौटा चढ्राए रहना पड़ता है मौर यह्‌ 
आडम्धर स्वना पड़ता किम इतना रिष्टहु--अजीर वां हूर 
व्यित अपनै-जापमे ही सीमित-संकुचित रहता है । इसलिए,जव भी 
चुटी मनानी हो, कीं दूर निकल जाइए, ओर व्यथं के बन्धनो से 
मुक्त हौ, स्वच्छन्द आचरणं कीजिए । 


सुरक्षा का सदा ध्यान रखिए 
उपर हमने कहा कि अवकाड के दौरान स्वच्छन्द आचरण 


कीजिए) इससे हमारा जभिप्राय है कि सामान्यतया उण्ने-वैठने, खने- ` 


पीने सौर वेयभूषा आदि के संभी ओौपचारिक नियमों में वंघे-वंघे 


मत रहिए । किन्तु करु नियम पैसे है जिनका पालन आर्मद्प्रम्तेदं ` 


ओर अवकाश मं भी उतना ही आवङ्यक है जितना किकार्यं करते 
समय-यौरवेहैसुरभा के नियम । 


आप वकंरापमे काम कर रहे दं यादृट्टी मना रहे हौ---, 


यपकटींभी दुर्घटनाग्रस्त हो सक्ते ओर जिन्दगीसेहाथ धो 


यर सकते हया कोई हाध-पांव ही तुडा वैठ सक्ते हैँ । इस प्रकार की 
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जिनमे लोगौं के अवकाल कै समय का उपयोग उन कुकर व्यापारियों 
के लाभाथंहौ सके इसप्रकार, अवकायणका समय अवेकाङ्चि की 
तरह नही विताया जा र्हाहै। लोग किसी क्रिकेट मैच, टेनिसर्मच 
का यथवा सिनैमा या संगीत-समा का प्रवेश~टिकट खरीदने के चिए 
चाद्रन में खड हौकर षण्टों व्यर्थ गंवाति हैः सौर एक प्रमोदगृह सु" 
दूसरे की योर दौडते हँ! इसपर वे पसे खच करते ह, समय 
करते है, किन्तु इसमे वै वहत कम आनन्द अथवा बहुत थोड़ा ` 
प्राप्न कर सकते है । । ॥ 

सौ मेरे प्यारे पाठको, आप अपनी गतिविधि का निरीक्षण 
कीनि! लाई हई यक्ि एवं बुद्धि, शरीर अथवा मन के रद्ध चेतना- 
स्तोके पुनः संदारके चिए चित्ताकर्पक विज्ञापनों ओौर भ्रममें 
उालनेवाले व्रिचारों के चक्कर में प्डकर यहु सत भूल जाइए कि . 
अवकादा के क्षण सनोविनोद के लिए दै । हमारी सफलता का अनुपात 
हमारे काम केरने कौ विचि पर्‌ अवलस्वित है, लेकिन हमारे सुख के 
अनुपात का निश्चय इस वात पर निर्भर करता है कि ठम भपने भव- 
काद के क्षणो का प्रयोग किस प्रकार करते है 
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या याप अपनी योजना्ों कै वारे सं वहतं 


हतस लोगो सै चचां करतें 
है; या फिर याप कायर नौगोंसेनन्देह्‌ भौर भय की वाते नुनकर्‌ 
वहत जल्दी ही पना इरादा दौड देते हं ! यदि आप सफलता प्राप्त 
करना चाहते है ठो आपको अपने लिषु कोद लकय निर्धारितं करना 
होगा; फिर उसकी खौज में कमर कसकर निकल चड़्ना होगा ¦ , 
सफलता-प्रात्ति कै विए तीसरा अनिवायं गुण है--उत्ताह+ 
नामन विन्पेट- पील उत्साह पो भसफलता का इवन' करत 
वे एकं वदी कम्पनी के एकं चेयरर्मन का उदाहरण दने ह, भिर्नक 
कहना है . “यदि सु ममान योस्यता बान व्यवित्यों मेमण्ककोे 
चनना पड़ेतो यै उने चनमाजो ज्यादा उत्साह सेक्रम करेगा: 
व्योकि म जानताहूंकि वह दूरे आदमी सेमे चेक जापुगा ¦ 
राका कारण यह है किं उत्माह्‌ बात्मघरकालक्र गकि ह, अरर 
हाथमे लिए हुए किसी भी कामके उपर व्यकितित्वकी प्रूरी लवन 
लना में सहायता करता ह । इसके जलावा उत्माह संक्रामक होता 
है भौर यह्‌ अपने जान्नपास् वेः व्यक्तियों कोप्रमावमे चे आततादटु 1" 
आप समभ गणएहगे कि उत्साहे मेत अभिप्राय क्वाह) 
यह्‌ उत्तेजना यथवा उचछल-कूद का प्रवास-मात्र नहीं है; यह्‌ एक 
प्रेरक चक्ति रहैजो आपको आगे, ओर जगे वहने को उकस्षाती है, 
आप यह्‌ तकं कर सकते ट कि उत्माह्‌ दी पर्यन्त नहीं है, क्योकि 
आपकी सफलता यापकरे साथ काम करनेवाले लोगं की सहूकारितः 
पर आधारित) यह्‌ ठीक है; पर यहभी टीकटैकि आपका 
उत्कट उत्साह उन्हु उत्साहित करने मे क्रियाशील. होगा । 
यह्‌ वात अनुभव-सिद्ध है कि विदवास से विर्वास उपजता है; 
गौर यदि आपे जाव्मविय्वास है तो दरे गीःछद्ी-आपति विद्वासं 
करने लगेगे | | वा 4 


क्या खाप पराजय से उगमसा जाते हु 


सृष्टिके मारसम्भवे लेकर जान तक मानव एक लक्ष्य को वड़ी 
उ्कतठा के साथ खोजता आया गौर वह ल्य है सफलता । हम 
सफलता को न केवल उपनव्धि की पराकाप्ठा मानते है वत्कि इसे 
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हममे से एेसे कितने लोग ह जो जसफलता्यो की उतनी नस्व 
श्युखला मे उटे रहम ? यह्‌ ठीक है कि चिकन में वहूत-पसे प्राति 
गुण विद्यमान यै, लेकिन सवसे वड़ा गुण, जोकि ईदवरने ऊर 
प्रदान किया था, वह्‌ था पराजयके सामने घुटने न ठेकने की भावना } 
इसी प्रकार महानता मौर सफलता हरेक दत्रे व्यवित कौ प्रतीक्षा मे. 
रहती है जो अपनी पराजयो से ऊपर उटेगा भौर पराजयको =. 
की योर ले जानेवाले सोपान के रूपमे प्रयोग करेगा 

यसफलताएं महत्वपूर्णं ह । केवन असफलता ही हमारे अन्दर ` 
निहित शवित को वाहर ला सकती है । ठीकवैमेदी जँसेक्रिताप 
कच्ची घातुमेसे विचुद्ध धातु कोञजलग करद्तारै। कोड मी 
व्यक्ति, जिसे सहन मे सफलता हाथ लय जाती है, कोई वहतत ऊंचा 
नही उठ पाता । वहु अस्षफनता हौ है जो निहितं सर्वोत्तम गमो को 
प्रकाल मे लाती है । अस्रफलता अपन-आपमे एक चुनौतीहजो हमे 
मरसक प्रयत्न करने मरे प्रवृत्त करतीहै ओर हमारे अन्दर निहित 
एेसी चचित्ि को वाहर लाती हु जोकि सरलता सै सफलता प्राप्त 
होने पर कभी क्रियान्वितन हो सकती । 

जव असफलता अपके पीये पड़ जाएतो सम लीजिप्‌ कि 
आप सफलता के महान पथ परर जा रहै ह । यदि अप असफलता 
से दारन मानं तो फिर केवल एक टी सस्ता वच रहता ह--ओर 
वह्‌ है उन्नति का) यह्‌ यजीव बात कि हममे से अधिकांदालोग 
अपनी प्रफलत्तासों का श्रेय तो स्वयं तेते ह ओर अपनी असफलता 
को दुभग्यि के मट्थे मठ्‌ देते ह भौर उन्हे यह्‌ विलकरल स्वायाविक 
लगत्ता है । यह्‌ गलत है । सफलता का भाग्य के साध को सम्चन्धं 

वत्कि वह्‌ तो योजना, धीरज भीर अध्यवसायं के -परिणास- 

। यदि जाप ठीक से योजना बनाए, यदि आपमें पनी योजनको 
चलते रखनेका धीरजदहै, भीर यदिञथापं वाधायंके यागे डटे 
र्ते है" तो केवल एक ही परिणाम होगा, ओर वह्‌ है--सष्लता | 

संकल्प कीजिए कि आप अग्रसर होगे ओर अपने च्येयतकजा 


पहुंचेगे । मुख्य वात यह्‌ है कि दृढ सकंल्प कौजिष कि आप पराजय 
के सामने घुटने नहीं टेकंगे 
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र 
भ्म ॥ 


{1 


हममे चे पैसे कितने लो जो असफलता कौ इतनी न्ती 
भ्ृखला मेँ उटे रहम ? यह्‌ ठीक हक चिक्नरमे व्रहुव-मे प्ररि 
गुण विद्यपान थै, लेकिन सवमेव गुण, जोषि व्यर्‌ ने = 
प्रदान किया था, वहू थापरावयकै सामने चुने नटेन को मतन | 
दयी प्रकार महानता भीर्‌ मफयता हरेक एय व्यवितं कौ प्रतीक्षाम्‌. 
रहती ह जो अपनी पराजयो से उपर उटेया अर्‌ परसय वि 
कीओर्‌ने जानैवाचे सोपान के ख्पमं प्रयोग कने । ८ 

अस्रफवताए्‌ मदृत्त्वपूर्ण है । केवत थेगफलता री द्वेमारि अन्दर 
निहित यक्त्तिको वाहूरला रक्ती) दीकाठयद्री असकि नामं 
कन्वी धातुनेस वियुद्ध धातु कोञनग करदेताद्रु। नोती 
व्यक्ति, जिने गहन मे सफलता दायि चय जनी टै, कदु उदेता 
नहीं उठ पात्ता । वह्‌ अनफतता दौ दै जो निद्धिते सवेस्म गुणो क्य 
प्रकायमं नाती हु । असफलता अपचे-जापमे एके चुनी दज म 
भरसक प्रयल करने मे प्रवृत्त करतीदै अर्‌ टमि चन्दर सिद्धिम 
पमी दाविति को वाहर्‌ लाती ह जोकि समलता सफलता प्राप्ते 
होने पर कभी क्रियान्वितिन दौ सकती 

जव असफलता आपके पीदं पट्‌ जाएत दमनः नीखिण दरिः 
आय सफलना के महान पथ प्रर जा रहै यदि याप अमफयतास 
सेदारन मानंत्तौ फिर केवल एक दही रास्ता वच रहूक्ा ६---शौर्‌ 
वह्‌ है उन्नत्तिका। यह्‌ यजीव वात हकर हमभ से अधिवचनम्‌ 
अपनी सफलतां का श्रेय तो स्वयं चेत ह जीर अपनी अस्षण््नत्मज 
को दु्माव्यि के सद्ये मड देते ह, जर्‌ उन्हें यहु व्रिलकुले स्वानातिक 
लगता ह । यह्‌ गलततह्‌ 1 सफलता कानाग्य के साध कोट नस्वन्ध 
नही, वल्क वह्‌ तो योजना, घीरज ओर अध्यवसाय का परिणाम 
है । यदि आप ठीक स योजना वनारएं, यदि आपमं अपनी यौोजनाको 
चलेति रखनैका धीरन, जीर यदि जापि वाधायोकेयाभेड्टे 
रहते ह, तो केवल एक ही परिणाम होगा, ओौर्‌ वह्‌ है -- सफलता 1 

सकल्प कीजिए कि भाप अग्रसर होगे ओर अपने व्येयत्तकना 
परहुचेगे । मुख्य वात यह्‌ ह कि दढ संकल्प कीजिए किं शापे पराजय 
के सामने घुटने नहीं टेकेगे 1 

€> 
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धौदहूवा दिन 
~~ *> ©+ ---~ 


तरैठत्व के गुण अपनाडपं 


नता को दो प्रमुख कोट्यो मरवा सक --एकवे जो प्रमुरत्य 
माते ईः हकत हू. जौर दात्रा जाहिर कर्तं दूसरे वेना सपन 
अनायि के जीवन को अभिवृद्ध कस्ते दए जन उनके व्यविति 
का विकास करते ६८ ५१८ कम क अजर त्रेरित कर्त द्म केवल 
दरसरीर्कोटिकं तेतायोके वारेमा विचार करे । 

एक वातं गढ मन वाच लीनिष्‌ सफलता पाने के (लए अपव 
नता होने कौ क अआादव्यकता नी । आपको केवल पराचम्त 
ने स वचनाहै\ सोः नासिरी के केवल < गरो के वा 
संक्षेप मे चचा करये जो सफलता का कै ओर जापकः प्रयाणम वट्ूत 
सुद्ायक दग 1 चैवेह 


(२) विनोदी निए, जिसे जाप ॐ वैर जपनी वटिका क 
स्वीकार कसे मे समथ = सकं । “मुक रदप अर ट्निया वापर 
खा सुस्कसाएग । पर आप हमिए त ती, जव दनिया आपपर्‌ हय \ 
यह एक-ख्च्छी य्‌ ट 

) सीखने च्छो उत्सुक रहिए-यदि चप समते ईकि अपक 
उञ दतनी धिक हय गरट्‌ हैकिं यव ऊप कृ सीख नदीं सकते, ता 
जान लीलिए कि जापका =म्र इतनी सधिक ग्ट करि खाप 
जी भी नहीं सकत छर्‌ निस्संददटं जप नतमिरी ती करः ही नदी 
सकते ! विलियम जस्य न्‌ कहा है कि हमम्‌ वहत कम लोयदी एस 


3 


हजो छन्नी साल क्रीखस्रके वाद का~ तट बात सीख पात ट) 
&२ 


चया यह्‌ वात आपको विचलित करती है ? यदि अप अपनी गणना 
उन कु' लोगों मे कसते है तो आपके लिए विचलित होने का कोई 
कारन नही । दूसरे, आप कोई नई बात तो सीखना चाहते ही नहीं । 
आपततो केवल वे काम करना चाहते है किं जिन्हे आप इस पुस्तक 
को उठाने से पूवं नजर-अन्दाज करते रहे है । 


(४) प्रदासा को बादिएु लेकिन आयेप को अपने व ठ 


रीलिए दूसरों की प्रसा करने में तत्पर रहिए । जिन्होने आर्पकी 
किसीभी रूपमे सहायता की है उन्दं सदा श्रेय दीजिए । समी जानते 
है कि वे लोग वहत सफल है जोकि अपना काम दूसरों से करवाने 
काठ जानतेदहै। जोभीहो, जव कोईकाम गलतदहौ जाएतो 
उसकी पूरी जिम्मेदारी अपने उपर लीजिए) यह्‌ नेता का एकाधि- 
कारदहै। 

(५) अन्य लोगों का जीवन सनुद्धं बनाइषए । विरवाक्षपात्न 
अर उत्तरदायी होने का प्रशिक्षण देकर दुस्तरौ के जीवन को सम्पन्न 
कौजिए । मह्वपुणं काम सौपकर उन्हं व्यक्तित्वे का विकास करने 
मे सहायता कीजिए ओर इस प्रकार उन्दं महत्वपुणे वनने मे सह- 
योग कीजिए । एेसा करने से आप अपने सहायकोौ कां विदवास प्राप्त 
करलेगे, ओर नये लोगो को अपनी ओर आकर्पित कर लेगे } अपने 
सदहायकोके सुवो को स्वीकारकीजिए ! अगर वे गच्छेह तो प्रशंसा 
भी कौोलिएु। यदि उनके सुश्राव मामूली क्स्म कें तोतकेसे 
समश्नकर उन्हं सुधारिए । मौर जव किसी सु़ाव को जाप अस्वी- 
कारकरमे पर विवश होतो हमेखा कारण स्पष्ट कर दीजिए! 

(६) किसीका उपहासं सत कीजिए, दोद अत निकालि 


॥ 


, 


स्चैर न ही फिसीपर शरंखूलाइद्‌ 1 बहुत-ते लोग सोचते-दै-किःटूसरो . . 


के साथ उग्र व्यवहारकरनेसेयादूसरोंकोमूखं समकर उपहास 
करनसेवे वड़ कहुलाएगे । दस प्रकार वे केवल अपने ओष्छेयन को 
प्रकट करते है] । 
दूलरो की मीन-मेप निकालने से आपका कु बनने से तो रहा 1 
द्लिषए्‌ दोपी-पक्ष के साथ बैव्एि ओौर बुरे व्यवहार, कम उत्पादन, 
अथवा कामके प्रति सतत उदासीनताके कारणो को तलालिए। 
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चीखना-चिल्लाना अयिनायकों को तो सुहाता है ! नेता चित्लाते- 
चीखते नही } वे तो दृढता ओर निद्वय के साथ आदेश देते हैँ । 

(७) लोगों के सच में अपनी चिद्रवसनीयता वढ्ाइए--ज्तेन 
गाडिनर कटूते ह कि विच्वसनीयता का सवसे यच्छा लक्षण 
“अपेक्षा से अविकं एवं अपे्ना सं पूवं काम करना 1“ उस कार्यकर्ता 
वले कोई मद्व नहीं देता, जिते कई वार कम के लिए याद कराना 
पट ; ओर फिर यह देखना पड़ किं काम विधिवत्‌ गौर निर्धारित 
समय पर हुमा है या नहीं । अगर आपकी यह्‌ मनोवृत्ति रदैगी कि-- 
काम तमी अच्छा ओर जल्दी करूगा जवकिवे भू अधिक 
पारिश्रमिक देने लगेंगे,” तो आप कहीं पहुंचने से रदे 1 

(ठ) यातो बायदे कीजिए नही, आर कीलिएु तो उन्हें निभा- 
इए : यदि अपि जपना वचन नहीं निभा सकते तो लोग आपे पनां 
चिद्वासखो वैस्तेदहै।यातो वायदे कीजिए नही, अगर कौजिएतोौ 
ञास्था ौर निष्ठा से उन्हें निभादए } जव आपको यह्‌ निद्वय न 
हो किं आप यह्‌ काम कर सकंगे या नही, तो वात कूच इस प्रकार 
से कीजिए कि जिससे आप वंघे नहीं : “शँ देखृगा कि क्या कुं किया 
जा सकता है 1” “वसे समयतो थोडा है, पर मै अपना पूरा जत्तन 
करूगा 1 भौर जो जापके अधीन काम करते है उनसे उल्टे-सीधे 
वायदे कराने से वाज आद्रए। उन्हे अपने वायदों को गंभमीरतासे लेने 
को कटिए, क्योकि एक वार किया हु वायदा अवदयसेव निभाया 
जाना चाहिए 1 

(€) उदेश्य को केकर काम कीजिए) प्रवतक लोग कमे 
असंभव कायं कर पाते? सिनरियां कैसे अप्राप्य लक्ष्यो तक 
पटच जाती हैँ ?--त्योकि वे किसी विदिष्ट उदेश्य को चेकर काम 

करते है--धन, जाति अथवा शासको के चिए नहीं । वे जानतेर्हकि 
परमपिता परमात्मा परिणाम की अपेक्षा परिश्रम को पुरस्कृत करता 
है । 

आप अपनी ओर से कोद कसरन उठा रखिए ओौर शेप ईद्वर्‌ 

चौड दीजिए 
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पन्द्रहुवां दिनं 


कार्य कौ नीरसता दूर कीलिए 


जव ठम फिल्म-अभिनेता्यौ, अपिरा-गावकों ओौर्‌ लेखकों कौ 
सफलता को कहानियां पठते है तो हे उनसे ई््या होने लगती है, 
कयौकि वै अपना सुरचिकर कार्यं करते हुए वनोपार्जन करने मे सफल 
हो सके । हम उस दिन की वाट जोह्‌ रहै है जवकि ट्म मी अपनी 
रचि का कायं कर सके--वर्थात्‌ जो कख हम करना चाहते है व्ह्‌ 
केर सकं, वजाय इसके कि जो काम ठम करने पड़त ह उन विक्य 
हौकर चाहने लम । 

लेकिन उन सफल व्यक्तियों की जीवन-कथाथो को जुरा गौर | 
से देखिए । आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्हे सफलता प्राप्त 
होने, मौर वह्‌ काये, जिसके लिए वे वने थे, भिलने से पुवं उनमें सं 
लगभग सभीको पनी जीविका जुटाने के लिए नीरस ओर वेढव 
काम करने को मजबूर होना पड़ा था-जैेकि वर्तन सांजना, काठंटर 
पर्‌ खड होकर विक्री करना गौर यहां तक कि टृक चलाना आदि । | 
ऊचे पदो पर आरूढ होकर भी वे सफलता का मूत्य चुकाते रहते 
जसेकि संगीतकार एक दिन मेँ कई घंटों तक स्वरान्‌ करते है 
जवकिवे संगीत-गोष्ट्यों मे रात-रात-भर गति-वचाति रहते ह । फिल्मी 
जभिनेता फिल्म के निर्माण के दौरान कठोर संयम का पालन करते 
ई । व्यापारी यपने प्रतिब्रन्दियो सेटोडनेने की धुन मे नासर पाल 
लेते ह) लेखकों को लीजिए) वे अपने को कोठी वेद करके प्रति- 
दिन अध्यवसाय के साथ सहच द्यो की साधना किया करते 

उदाह्रण के रूप मे, इस पुस्तक को लिखते हृए मुभे पुलक तो 
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वद्य हो रही है" किन्तु इसके सृजन में महीनों कै वव्यवेसाय एवं 
अतिजय एकाग्रता काभारमभी मुकपर पड़ा । यह्‌कासनीर्सतो 
कभी नहीं रहा, किन्तु वोणिन अवद्य रहार) 

यह्‌ चात्त पल्ले वाव लीजिए किं कोई भी व्यदिति कामं किए 
. वर्गैरजी नहीं सकता \ जीवन में सफलता या सूखे प्राप्तकरनेकी 
युक्ति का प्रमुख घटक है कार्य, अतःकाम चैजी सत चुराइए, 
लेकिन कासे सेनी र्सत्ता निकाल फकने का भरसकं प्रयास कीजिए । 

दन द्धः प्रघान दशाओं मे का्यनीरसदहौ जाता: 

(१) रचि का अभाव, (२) जान का अभाव, (३) दक्षता 
का अभाव, (४) अनुल्प साचि का अमाव, (५) प्रलंसकः 

अधिकारी का अभाव,(६) कायं करते के अनुकूल जगह का अभाव) 

यदि आपको यपना वतमान कायं पसंद नहीं तो पता लगाडइए 
किदेसा क्यो हु) तव इस सम्बन्यमें कुदं कीजिए) उपर्युक्त पहली 
द्याकैकारगतोरएेसानरीं है? यदि उत्तर द््ाहैतो अपने भीतर 
ककर देखिए कि क्याकाम रुचिकर नदीं है यवा क्या मापे रचि 
का अभाव है) आयोगिक्र मनोविन्नान इस वात प्र जोर देता दहै कि 
काम को र्चिकर्‌ वनानि का मर्वोत्तन दंग कामें हवि लेना) 

यद्वि जापकी यरत्नि का कारण जान व दल्षताकाअभावदहै,तौ 
इसका समावान अत्यन्त ठोस व क्रियात्मकह किरी यच्छी लायत्रेरी 
के सदस्य वन जाइए आौर अपने काम से सम्बन्धित विपय की पुस्तकें 
आर्‌ पत्रपत्रिका पद््एु 1 कार्यं के प्रति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन 
देखकर ओर का्यंघमता मे इसके फलस्वहूप हुए विकास को देखकर 
लाप चकित र्हं जाएंगे । 

अनुकूल साथियों को पाने कौ समस्या का समाधान मापके हाय 
यह । मौर आपके कामकरते की जगह्‌का परिवर्तन कुष्टु हद तक 
आपके पूरे विमाग के सहयोग एवं उयोग मे हौ सकता ह \ इस वारे- 
मे कुन कुदं कीलिषए 

ओर जहां तक आपके अधिकारी का सम्बन्ध है, उसके साथ 
दरस पेद बाद्रए; उसका काम खुशी-खुखी कीजिए; वार-वार 
घड़ी देखना दन्द कौलिए; मिल~जुलकर काम करने की भावना को 
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चदावा दीजिए; जव वह्‌ किस्म वात कटोतो उसका पक्त 
लीनिए; ओर वह सच्तीमे पेद अष्तौ उसकी कटिनाईइयो कौ 
समते हुए उदार दृष्टिकोण जपनाद्रगु ! दो ही सप्ताह में अपप देखे 
कि आपके प्रति उत्ता स्वं कितना वढलं त 


क । 


वट्‌! 
काम रुचि से कीलिषए 
यदि आपका वर्तमान कार्यं बरुचिकर ह जीर लाप कोड दूत 
को तलायितदहतोद्रस्न काम ते नजात पाइ 1 बल्य 
जव मैने व्यावसायिक पसतम्नदाताके ख्थमे कर्व आरम्भ क्रियां 
तोम लोगो कौ प्रायः यही ननाह दिया करता शरा । लेकिन चन्द 
यने देख्राकि कुदं लोगों कोल्ल कासं भी पमे काम से अधिक 
रचिकरन लगा! ग्रही दाच उनके तीनरे काममेहुञा। मूच यातः 
यह्‌ नहीं थी कि वे अपने काम से असन्तुष्ट ये, वल्क यहुधी दिवे. 
कामकरनाही नकी चाहत थं । यदिञापकरनादटी न चाहुतेपे 
बदलने से कुं नदीं होने का। अप कृषधनी क्योन करे अआपकमि 
करने से वच नदीं सकंते 1 
सो मैने अपनी साय सुघार्‌ कर लिया : “यदि जप कोद दूनरा 
काम कुरते की लालना रखते है जाकि आपके अविक अनृकूच पडता 
हतो खाप इस कामको छोड दीजिए गौर सित्तातेकीसौर्‌ प्रयाण 
कीजिए 1“ प्र यह्‌ कहन मे भी खना ई । जो लौग अपने मनोनुक्ल 
काम श्खोजने मे समथं नहीं गे ठे तस्यै अरे तक वेक्रार रह्‌ जाएंगे 
ओर तासों तक पहुंचने की वजाय खार्दमे जा पड़े | 
काम करनेवाले अधिकांद लोगो के लिए वेहुतर सलाह यही है 
किव अपने वततमान कायं पर ही वने रहै, बतं - किः वह्‌. कान उन 
अरचिकर न हौ, जीर दफ्तर से वाहृर्‌ के कार्यो जौर मनवहूलातवर के ˆ 
साधनो से अपनी गत्तिविधि कोसरसे वनाए्‌ रखिए, गौर इन्दीमें 
सात्मासिव्यक्ति के अवसर निक्ालिए । यदि आय बढ़ाना अनिवार्यं 
हयी तो मनवहलाव के देसे काम चुनिएु जिनसे आर्थिक लाभ हो । 
वहु त-स प्रतिभावान लोगो ने जपने मनबहूलावके कामों को 
व्यदसाय में परिणत कर दिया है । 
द्यत 


काम 

मे 
था 
ही 


सोलहूवां दिन 
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पहले से श्रेष्ठतर वनिए 


हमारा यह्‌ संसार ड़ विचिच्र अन्ततिरोर्थो एवं यस्तंगतियो से परिपूर्णं 
है! जत्सविद्वात् के अभाव कें कारण वहूुत्त-से प्रतिमावान व्यवित 
उद्यन भौर्‌ प्रया ही इतना कम कर्‌ पाते हं कि वे वहुत-ते सुखो 
एवं सफलतायों वे वंचित्त रह्‌ जप द, अन्यथा जिन्दं वे प्राप्त कर 
सकते यें । वहुत-से, श्रेष्टतर कार्य करन में समध व्यक्ति इम भय्रके 
कारणकि कही वेह करास्नाधारणकामदहीन संवा वैठ, जपने अन्दर 
इतना मी बात्मविच्वास्न नदीं जुटा पते क्रि थोडा मैदानमे साकरः 
वे अपने अनुकूल काम शोज पा सके! यापको कुदं व्यवित एद्ने भी 
मिचेने जो मात्र च्च्छाया अकाश्ना के वल-चरूते पर राततोरात कोद 
बहुत वडी उपलन्यि प्राप्त कर देना चाहत हँ । किन्तु उन्न वह्‌ साहस 
एवं साम्यं नहीं हती जौ उनकी उन स्क्रक्षा को साकार कर्‌ 
सके । दट्संकल्पके विना ड्च्छाया कामना किञ्चकामकी } वहु 
तो केवल केखचिह्ली का समना सिद्ध होगी ] 

यह्‌ एकं भाम्‌ कटूावत हो गड्‌ हू कि “जिस वस्वुकौ हुम कामना 
ऋरते-रहते हु वह्‌ हमे कभी प्राप्त नदी होती-जौरजो पदाथं हमे 
श्राप्त होता ह उदकी हमं कामना वहीं होती 1 किन्तु कायुद् 
व्यकनियो के मुन से यह्‌ वातत कभी सुनने को नदीं मिलती ! यदिहम 
कार्यदक्न दह्ोने कापक्का इरादाकरलें गौर ठीक विधित दस्रपर 
चलना वरू करदं तो हममे हरेक व्यक्ति का्यंदध्न वन सकता 
द। 

हमारे जीवनके टरं में कोई ज्यादा परिवर्तन नदीं सावार) 
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आज भी यह्‌ आचर्यो से पूणे है । किन्तु सवसे बड़ा जादचयं जापको | 
तव होताहै जव जप्‌ अनुभव करते हँ कि आपके अन्दर एेसी बदुमूत 
दराक्तिं विद्यमान है जिसका अव तक प्रयोग नहीं हुजा--जंसाकि 
जापसे पूवं हजायों व्यक्ति कर चुके हँ । यदि भाप पनी योग्यता 
ओर प्रकृति के अन्‌कूल काम करने का प्रयास करं तो सफलता आपकी 
होकर रहेगी ! जप्‌ जितना ओर जैसा प्रयास करतेर्दैः जीवन 
लापकी उपलब्धि उसीके अनृकच होती है--उससे अविक कभी 
नहीं । आपकोईभीकामक्योनकरते हों गौर क्रिसी भी पद पर 
क्योन आसीन हौ, सदा अधिकसे अधिक मनोयोग से काम करने 
की आदत डलेगे-एेसां दृढ संकल्प कीजिए । इस उदिति कौ सदैवं 
स्मरण रखिए : (संसार को आप अपनी शवित्त-भर सर्वोत्तम घं 
दान कीलिए-ओौर संसार की सर्वोत्तम सम्पदाएं आपपर व्यौद्धावर 
होगी 

यदि आप संसार को अपने-जापका सर्वोत्तम यंय समर्पित किया 
चाहते है, तो पहले आपको अपने-जापसे सर्वोत्तम काम कराने की 
युक्ति निकालनी होगी, जिससे आपको ज्ञातहो जाएकिक्याकरना 
है भौर किस प्रकार करना) दश्च कायंकर्तां थपने काम से सम्ब 
न्धित हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करता ह । वहं एसी पुस्तकं एवं 
पत्र-पधिकाएं पठता है जो उसके काम में सहायक्‌ होती है । वह्‌ उन 
लोगं से सम्पकं वनाए रहता है जो कीं अन्यत्र अथवा उसी संस्थानः 
मे उसी प्रकारका कार्यं सम्पादित करते ह--ओौर इस प्रकार वह्‌ 
अपनी कायंदक्षतामे सुघार करने की नईनरईद जीर दूसरी-दूसरी 
विधियां टृढ्‌ निकाला दहै \ सवसे बड़ी वातत यहू्‌कि दक्न कार्यकर्ता 
प्रत्येक काम विचारपू्वेक करता है 1 वह्‌ अपने हरेक काम को कसौटी - 
पर कसता है गौर यहु जानने का प्रयत करता है कि क्या वहं उसे 
पहले वाले तरीके की अपेक्षा अधिक अच्छ ठंग से अथवा अयिकतेजी 
से कर सकता दै या नदीं । यदि माप अपने संस्थान के श्रेष्ठ कार्य 
कर्ता हतो अव श्रेष्ठतर वनने का प्रयास कीजिए) आज भौर 
अभी मपने कायं का अल्ययन कीजिए गौर जैसीकि आपन्ने पेक्षाकी 
जाती है, उससे श्रेष्ठतर काम करने की कोशिश कीजिए ! यह्‌ हिसाब 
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लगाने के लिए मत ठकिए किं थापको दसस मिचेगा क्या! कायेको 
इच्छा शौर उत्साह से कीजिए) कोरट्‌न कोई व्यविति, कोई न कोई 
स्थान या कोई न कोई समय जापके कार्यं का मूल्य उलेगा वीर उसे 
पुरस्छत करेगा- इसे समय पर छोड दीजिए 1 

इसलिए अपनी वतमान उपलव्यियों के रिकाड पर ही सन्तुष्ट 
होकर न वैठ रहिए { हर समय पने को अच्छा से बच्छावचानेका 
यत्न कीजिए 1 

कार्यालय मं प्रतिदिन यह्‌ दृढ़ निस्वय लेकर प्रेय कीजिए कि 
यापर बाज का काम कल सेकही यच्छी तरह करेगे गौर उसमे भर- 
सक सुवार करेगे । हमे सदा काम करने के आधुनिकत्तम तरीकों 
अर बेहतर विधियो की तला में रहना चाहिए । हमे नये-नयेमैतरी 
सम्बन्ध स्थापित करते रहना चाहिए अौर पुरानी मिच्रताओं को 
निरन्तर निभाते चने जाना चाहिए । हमें चाद्धिए कि हम सदा हंस- 
मुख वने रहँ ! गौर सचमे महत्वपूर्णं वात यह है कि हमें यह्‌ वात 
कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हममे हसते कहीं मविक सामथ्यं जौर्‌ 
कावक्षमता अन्तनिहित्त दै । बाज तक कोई भी आदमी अपने राक्ति- 
सौतों के अन्तं तकं नही पहुंचा । प्रकृति का भण्डार यसीम है जिसका 
ह्म जव चाह, उपयोगं कर सकते रहै । 

सो, अपने-आपको अविक कायंदक्न वनाकर आप संसार को 
यपेक्षाकरृत अधिक सम्पन्न वना सक्ते हू । 


क उगते दिन का उत्साह ओर उमंग के साथ स्वागत 
रीलिषए ! प्रातःकाल इस उक्तिको स्मरण कर लियाकौजिषएः 
“अधिकतर सौद्योभिक संकटो काकारण यातोवे कायेकर्त हुमा 
करते हँ जो कुछ सोचते-समभते नही, या फिर वे विचारक होते है 
लो कद्ध करते-व्ररते नदीं ।'“ तदुपरान्त, कदम वढ्ाईइए सौर उपर्युक्त 
दोनो प्रकार क दुर्गूणो कोद्र करने के मागं पर निकल पडिए 
अर्थात्‌ सोचिएु भी, जीर काम भी कीनिषए। 

ह्म आपकी सफलता कौ कामना करै नहीं जा रहे, क्योकि 
हे विद्वास दै कि उतस्तेतोमापप्राप्तकरही लगे। 
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स्ह दिन 


"~~~ क ८.9 ~~~ 


अपन्यय रोकिप 


हममे से सवको कमी न कमी अपव्य्यो स्ने वास्ता पडता ह । यदि 
हम जपने चारों ओर ध्यानस्रे खोजें तौ हम अपनी यतिविधिके 
प्रत्येक धैत्र मे एक दिन में एक न एक फिडूलखर्च अवद्य पाएंगे ¦ 
करोडपती की परिमापा यह्‌दीजातीदहैकि वह्‌ दसा व्यंवित 
होता है जो सपनी पल्ली के व्यय की त्ानथ्यं मे जयिक वनोपार्जन ' 
कर सकता है । ओर यदि हमारी पत्नी सरफेदार नदहीहैतो खच 
ओर्‌ आमदन की खीचतान का सामना हमे वर अथवा दफ्तर दोनो 
जगह करना पड़ता है । आज प्रत्येक व्यवित वचत्त के उपायों के वारे 
मे सोच रहा है । घर पर गृहुस्वामिनी तथा व्यापारसमे पंचरालकं 
दोनों व्यय को घटनि तथा लागत को कम करने कर उपायों एवं सावनो 
की तला कर रहे है । एक वात पर दोनों सहमत है; उपायोकी 
तलाश का आरम्भ यपन्यय को रोकने से अथवा रोक के साघनोत 
किया जा सकता है । 
चीजों को व्यर्थं गंवाने से उनकी लामत वट्‌ जाती है, यहं वातत 
हरेक जानता है । लेकिन हममे थोड-ते लौग ही यहं जानते दै कि. 
दक्षताहीन ढंग से घर-गिरस्ती अथवा व्यापार चलाना अब्यत्रस्थिततं ` 
टरं का परिणामहै। धन गौर शक्ति का अपव्यय अव्यवस्थित , 
योजना का परिणाम है । हममे से कितने थोडे लोग है जो मासिक 
वजट वनति हं या जपव्यय को दुर करने के विचार से अपने मासिक 
व्यय कौ देख-पड़तालं करते है 2 यदि आप एसा नहीं कसते तो इस 
मास्रस्े शुरू कर दीजिए ¦ जभ काममेंदेरीक्यों? 
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आप घर चलात्ते हो पा कोई क्वव, कोद संस्था या कोई व्यापार 
--आआपको यह्‌ जानने कं चिए किसी य्थंलास्तरी कौ जावद्यकतय 
नहीं हैकि वजट को सन्तुलित करने कासरल ठंग यह्‌ दै कि 
फिजूलखकियों को रोककर खच घटा लिया जाए, वजाय इसके कि 
आय की वदोतरी के नये उपाय कलो जाएं 1 
इस प्रसंगमें दो वाते स्मरण रखिषए : 
(१) वधूर उपायों से सन्तुष्ट न हृजिएः; 
(२) अव्यवस्था (अपनव्यय) को स्वयं रोकिषए । यह्‌ कायं इतना 
यावद्यक ह कि किसी दूसरे पर हीं छोड़ा जा सकता । 
यह्‌ देखना भी आव्द्यक है कि संस्थाका हरेक व्यक्ति लक्ष्य 
सौर उसकी प्राप्तिका उपाय जानताहैया नही । हरेक से योजना 
मे सहायक होने का अनुरोध कीजिए) दुल्तमुल तौर-तरीके तथा | 
अस्तव्यस्त व छटपुट प्रयत्नो से कुद भी प्राप्त नही किया जा सकेता । 
एक व्यवस्थित योजना के अनुसार चविए। 
ओर स्मरण रखिए कि सम्य का अपव्यय सभी अपनव्ययौं से वड़ा 
जपव्यय हु । 
फिसूलखर्ची कौ जड़ उखाड फंकिए्‌ : प्रतिदिन आयात पर 
नर्द-नरई पावन्दियां लगती जा रही है । मौर यह्‌ वहत जावदेयक होता 
जारहाह कि मीने, घडिर्या, कपड्‌ गौर कुकिग का सामान-- कु, 
भीक्यो नदौ, हमारेपासनजो कृचमीदहैउसे बनाए रखा जाए! 
““हुरेक चीज की वाजार मे कमी दै ओौर उसे प्राप्त करने में कलिना 
हती है गौर कीमतों में वढोतरी होती जा रही ह --यह्‌ ककर 
दस वात को इतने सहन मेँ टालिए नहीं । यह्‌ नखरिया निस्सदेह 
. आापको-करहीं कां नदीं छोडगा 1 । 
अतः ठ्रपयोगों की रोकथाम के लिए अभियान शुरू कीजिए-- 
यर पर, स्कूलमे, दप्तरमे, कारखानेमें। घर या दफ्तर में दुस- 
पयोगो के रोकने के सर्वेत्तिम सुवो पर छोटे-मोटे इनाम जादचयं- 
कारी परिणाम दिला सकते है । एक कारखाने के मैनेजर नै एक 
नया त्तरीका अपनाया ! उसने एस सुफावो पर पुरस्कार देने के लिपु 
एक सूचनापन्र (सरकुलर) निकाला 1 पत्र के साथ एक छोटा-सा 
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सस्वन्ध मे अपनी युवित का वर्णन करता ह : “जव मी को मिनन- 
वाला अतादहतो उसके ठीक दस पिनट वाठ मेदा चपनानी आता 
है भौर यह्‌ कहता ह किषएकारट्ट मुके जमीवुचान्हूह्‌ । यदि त्रात 
करते के चिए्‌ दय मिनट मी पर्याप्त नदीं देते तो उनका मततलवं पटू 
है कि आगन्तुक ही सुस्त है)" 

लेकिन मुभे यदि किससे विदा चनी हती हेत्तो म मनल्लविदः। 
कभी नहीं कहता-- वस, भ उख खड़ा होतारं अौर चलंदेता ह 
यदिजाप विदादके ससय का कोड्‌ अच्छा-ता हतस्य-विनौद कनन 
जानतेदता विदाचेना सुरव | जएय । विनोदी दातं कहने 
चाद लौटने किञ्ीप्रकार्‌ का चविलस्य अपनाप्रमवि खो ठया! , 
किोरोकार्यएक राय दता हुं, जितन्नर संमलक्रनेतेमरुवकान् 
भी लाभ हौ सक्ता है, वह्‌ यह्‌ दै : अच्छर जाक्रर्‌ं यना ा निरादर 
करने की पेलातो यही यच्छाटहक्रिवाहरही 

“जो लोग सपने घर लौटने का ठीक समय नदीं जानते, उनसे 
जाप क्या कटुना चाहैगे ? “इस प्ररन का उत्तर एत्मा व्हीलर ञ्म 
प्रकार देते है--(अ) यवं क्यावजाहु ? (अ) चुवरहु कामं पर 
कितने वज लयते हँ ? (इ) कितने वजे उतेदं? 

ट्म यह खय देते, “अप नौ वे की वत्त पकडतो लेट नरह 
होगे ।'* अथवा “दसन वज के वाद गाड़ी चलाते हुए सापको द्विर्‌ भारी 
नही हौ जाता ?” या “क्या लाप चलने से पूवं कँफी कः एकत प्याला 
तेगे ?”“ “मुर अपने मितो मे यस्मंजनर कौ स्थिति में नहीं फ्डना 
पडता 1 वे मेरी स्पप्टवादिता पसंद करते हृ; क्योकि वे जानते कि 
वे कभी भी मेरे घर मे जानै-अनजाने उधम नही मचा सन्तते! आौर्‌ 
जव मेरे श्वाभिमानी प्रतिभा-मण्डल' की ह्र सोमवार रीत नौः 

ञे वैठक होतीरै तो क्लावः घड़ी के ठीक दस वनेका यला्यं 
चजाने के पर्चात्‌ यच्छा विदा" कटने की आावद्यकता कतई नहीं 
रहती । सदस्य सीधे-सादे ढंग से चल देते है! यदि आपे साहस है 

तो कभी इतत तरीके को आजमा देखिए 


र 


< 
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न्ती कहना सीखिषए 
वहत-सं लोग केवल च्नीचिद टट कद्‌ देते ह, क्योकि वै नही 
करट्नेच वव्राते] तदसं वे जपने किण पर्‌ चेद प्रकट कृरतै ट| 
सौर वाये क्रा फननन कर्‌ सकने पर उसे दिषु वद्रानै दृटृतत है| 
कितना यच्छ हना यदिद चोम कटू, म इसपर विचार कल्या," 
त्रा च जापको छल.वनाच्या 1" जच्छ व्यवसायी एसी नाजुक परि 
न्थिति्यो मं यो कहत हए अवन-मापको वचा तेते है, “न मै अपे 


१ 
तृय [न द्रु 


सर्‌ वायका तख चूक त कापक्र चन्नाञ्मा । 

जव बाप इन्कार कग्ने पर्‌ मजवूर्‌ हो जारं तो कुकचलतापूर्वंकं 
च्रैनिएु) दकिन चदा ददता बौर निददय कर साय एता कीनिषए) 
अस्वीकृति में कमी सच्न-युस्न यौरकठोर न दिषु । यह्‌ ट्‌ क्ट्राज्नु 
दकि निपुण व्यक्ति आपका बुधदस ठम स्न इन्कार करतेर्ह 
जप नोचने लगनर्हूकि जाप ठुकराएु र्हीं जा रहे, वल्कि उनकी 
सेवा प्राप्त कर रु ह! दुता विना नी इन्कार किया जा सक्त्ता 
| 

यदि यापक्रो कोटं ठेवा कानकरने को कहा जाप जितनेयाप 
तीं करना चाहते तो नीवा नही मं उत्तर दीजिषु | तव आय व्वथं 
के वार्-वार्‌करे तकरा गोर्‌ याग्रहतरे बुरी तरह परेलान होने ने 
चच लाएगै। यदि कोड पेसाकामदहौी जिसे खाप भविप्यमं करना 
चाहने, पर्‌ जिसे चाप फिलहाल नदी कर्‌ सकते, तो जाप विनम्रता- 
पर्वंकं कहिए : मिं उते करना चाहा, पर्‌ वशी- दसी वक्त म एमा 
करने की व्यवस्था नहीं कर सकता । इस काम को वापके लिए प्र्‌ 
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५ <>; (कि (~. ~ 
लेकिन नहीं दीकार्‌ न कौलिप 
यदि जाप सफलता पाना चाहतेर्ह तो जाप दूय ते नही" मत 


सुनिएु । क्यों ?-- क्योकि तैत्समेन लोगों का कट्ना है कि नही के 
सनक अश्रर्हु। वहुत-सी स्थितियों मं यह्‌ सनिङ्चयसूचक टतौ है । 


इसका यथ होना : “जयया पूय नरह्‌ खहमतत नद्ीह्‌ 1 तव 
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पार्त । इस तरह के व्यक्रिति या तौ करटैगे : “म इसे कल कर्मा 1 
या फिर्‌ यह्‌ कि “जव मेरे पास अधिक समय होमातोर्मे द्ये जरूर 
करून 1” उन न्तेसो के साथ वह्‌ तकं करने का कौर लाभ नहींकि 
“आव' मे जित्तने घण्टे विमान है, कस" मं भी उत्ते दी चण्डे हू; 
पैर यद्वि खाज समय न्हीहैतो कल भी ससय नहीं स्वेमा। 

उनको यह्‌ बताने का कोई लाभ नहीं है कि कल ठीक गाल की, 
तरह ही एकत दूसरा दिन है--यौर उसमे अगर अन्तरर्हैतो यही 
आतवाला कलः ईदवराधीन है, भौर आजः" हमारे हाथमे 

ज्योही जाप यहं पृष्ठ पड़ चुके, एक कागज का टुकड़ा वं 
उर पिदधे सप्ताह या मास से लरक्रते चचे आं रहै दजन घन्थों 
यर्‌ कष्टकर कार्यो को लिपिवद्ध कर्‌ लं } जवे दाप पुची पूरी कर्‌ 
तो दढ्ता से निद्चंय करं कि आप उन स्वको कलं तक अवदय 

कर्‌ इठेगे; तव अपनी मास्तीनं चढ़ा लें मौर उन्हं वाज वत्कि अभी 

कमना गुरू करे 1 मेरी ज्ुभ कामना आपके माथ है। 


अपते-जापको छोटा ससञ्चने का महत्व 


यह्‌ एक प्रैरणाप्रद पुस्तक का दीपक है जिसकी चेखिका हैँ मैरी 
वेनन रे (दपर) । वे वीक्धियों दे व्यक्तियों के उदाहरण प्रस्तुत 
करती ह जोकि कठिन वाधाओों के वावजूदे नहः वत्कि उन्हीके 
कारम्‌ अनमिनय र्मे, शारीरिक सक्ति के विकासे, वक्तेत्रमें तथा 
कन में विदवविख्यात हौ गदं । उन्होने उत्लख किया है कि अल्फ़ेड 
ेउ्लरने इसी प्रकारके सक्स्े लेगोके नाम जुटाए ह जिने 
“जनक विख्यात सौहपुरूप घे, जोकि अपनी जवानी मे वहत कम- 
जार थे; म्बी दौड़ मे रिका तोडनेव्ति व्यक्तिं चे.नोकि. किसी _ 
समय लंगड्ाकर चलते थे, प्रमुख नर्कियां थीं जौ कमी पक्षाघातसे 
पीडति थी; महान मायकथेजौ कभी टी° वी० स ग्रस्त थे)! अपनी 
कभियो पर काबू पाने के लिए उन्होने घौर संवपं करते हए अपने 
मन्द्र एक उच्चतर क्षमता का विका क्रिया था! यह्‌ अन्-परकति 
संकस्प 1 





[= किनि यहां = र ~) खतरा ~, 
नक्रिन यहां भीखतराहै ! 
च 


ट्मने पन कदाहं कि यमिन्राता क्ते चन योस्यता क चु तल 
चलाना चाद्वप । दौम खन चनैवतेदोव्रह्धकी तरह्‌द्रैनोक्ो 
यकर दिवां चचना होगा, यौर्‌ एक ही स्यानं धरूमना होमा। 
` फहु जावद्यक दै) यदि जाप पक एते लध्य को चनतर्ट जोकि विना 
छम्‌ वन्दा क कर अप खम तक पहचमन मः सुलमना हमरा चद्‌ 
वाके “सहम्‌! को तुष्टि प्रदान करताहुतौ जाप समसि कि याप 


५ 


विकद्यकीयोरजा द्दह) दयसे यपकीं हीनता करी भावना गहरी 
ही जाएगी आौर्‌ निराना तथा पराजय की भवना मे वदल जाएगी | 


न्मीचिप्‌, उदाहूगणमके जरिये स्वव्ट करता 
नवे डच कार्नगी दछोटे-य बालकं रतो एक शूटवाच्-हीरो 
वनने छा स्वप्न दाकर थे! कालेज के एकर चिश्नक ने उन्द्‌ सम- 
किनंकेवल वे उस लश्च तकं नहीं पटुयेगे, वर्क परह भी नं 
सक्च) डेन अपनी यह्‌ अभिलावा दछौडने दने इन्कार्‌ कर दिया) 
ननेविनं उन्न पनी समस्या का विदलेपण करना चुर्‌ किया । उन्न 
कनो लिख डाला बौर उन्दं प्राप्त कंलै के उपायों क्र 
किया! उनके जादचयकाच्क्रिना न रहा जव उन्दनि पाया 
किलो कुद्धंवरे चात वे वह वस्तुतः फरुटवाल करा च्रिल्लाड़ी होना नर 


* 


था ठल्कि वसी वाह्रवाही .जौर्‌ लोकप्रियता पाना थरा जोकि फटवाल 
के चिलाडियो को मिलती थी । तच उन जातत हमा कि यद्धिवे साव 
अऊनिकं भापणकर्ताके ल्प म अपने मणो का विकास करर तो वेधे 
छत अधिक स्थायी सथवा-भूरि-मूरि प्रसा प्राप्तकर सक्ते - वै 
डनम अधिकं तफल हए करि उन्हनि भापण-कचा पर एक किताव चिखीं 
अर्‌ सार्वजनिक भापण-कलाकेप्रयिक्षण के चिए एकं प्रसिद्ध संस्था 
सोनकर उन्दने लाल लोगो को माषण-कलना मे पारप्तक्िया। ` 
` आपकोडंल कानयी क टस उदाहरण का अचकरण करना 
दादि ऊौर अवने चक्ष्यो का अन्य्रन कमना चाद्धिएु | यायका दृष्ट 

य! है उमे लिप्िद्धकर लीविए योर्‌ फिरथपनेत्त पृद्धिएु कि यापं 
दसद आकांभी क्यो हु जना मे योडा-सा परिवर्तन क्रमे दि वीर 
या ्ठिर काय-पदधतिमं कोर वड़ा परिवर्तनकरदनेये यायं दर्मभं 
कमी नी सचय वना चकते ह! 
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वैसा केसे काणं 


सफलता-प्राप्ति के लिए बहृतते गरुण  अनिवावं कहै गरु दै 
जिनमें प्रतिभा, चतुराई, उद्योग ओर्‌ अनथक प्रयलन सवापरि दह 
निस्सन्देह्‌ ये अव्यावदयक है; लेकिन एकएेमा गुण है चित्ते कम सोन 
जानते है, ओर वह्‌ है पयवेक्षण की क्षमता । एकः स्रफल व्यापारी चे ` 
कृट्ू 
पर्यवैश्षण -- कल्पना न्=घन 

रिक्षा ओर प्रदिक्षण का मूल उदेश्य ह पयदेक्षण अर विदत्तेपण 
करतेकी िक्षादेना। चिन्षाकास्थान केवल कध्ाकाकमरादी 
नही है! आजकल प्रत्येक अच्छी संस्था के अपने प्रदि्षण-कन्द् 
होते हे जहां कमेचारियो जौरनौसिकृभो को पवेक्षण ओर विद्लेप्म . ` 
कीकलाका विकासकरते की िधादी जाती ह । पर चूकि कल्पना 
के श्रयोग की शिक्षा देना कठिन है, अथवा उसका मूल्य ठीक से आका 
नही जाता--इसलिए प्राय. उसे भूला दिया जाता है । कल्पना के 
प्रयोग के कुछ एक उदाहरण यहा प्रस्तुत है : । 

एक सावुन-कम्पनी ने घोपणा की किं रेपे लङ्णै "तेः प्रस्कार 
दिए जाएगे जो साबुन कौ टिकिया पर लपेटे हुए रपर सवत्ते अधिक 
संख्या मे इकदा करेगे 1 भिरजे के एक पादरी के एक महृत्वाकांभी 
किशोर बेटे मैक्स एटीकन ने यपनी वचत.की सारी राशि एकत्रित 
को ओौर फंक्टरी से साबुन कौ एक पूरी पेटी खरीद लाया, आर स्मे 
थोक के लागत दाम पर इस शतं पर नेच दिया किं वह्‌ हरेक टिकिया 
से रपर उत्तार लेगा {--ओौर उसने प्रयम्‌ पुरस्कार जीत निया! 
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सावृन-कम्पनी ने उसे एक सादक्ल इनाम ये भेट दी । उस ्षमयर वह 
केवल दन व्सका शा) 

यह्‌ कल्पनादाक्ति काही परिणाम भरा कि कहु किलोर एटीकनं 
जाय चलकर्‌ लाड वीव ब्रूकके नामे कई एक त्रिटिश समाचार 
पत्रों का प्रतिष्ठित स्वामी हया) । 

सप्ताह मे एक वार्‌ वपने चारो यर नजर दौड्ाद्रए भौर देखिए 
कका क्या कद्ध किया जा न्नकता दहै! जसे पुराना पड़ गया फामं 
याच्पा सर्कनर, अपने ङ्क्कया कमरे की सेट्गि यादि 1 संसार्‌ क 
विनते परिवर्तत कल क्रा प्रयास्र न कीजिए! निरी, 
विद्लेपण रौर कल्पना के दाख करिए षर्‌ दछौट-मोट परिवर्तन यापक 
अपने मस्तिस्क कोरदैनिक स्पचे क्रिग्रात्यक चिन्तन का प्रदिक्षण ददे 
मे सहायक होगे । 

एच ० जी ° वेल्स का कथन: प्रकरतिमें स्थिरता या जडता 
ही एक अक्षम्य दोप है 1" कार्यदधता के विनेपन्न कदूतै हु : व्यवसाय 
कनौ अकेला छोड दीजिए मौर इसमें सिवान खोर कार्ड पट जाएगी । 
जर्‌ वह्‌ नदी केप्रवाहुमे तंरती हदं मृत मखली कीतर द्ध 
अमा 1 

सो सपने चारीं भोर देखिए । पयवेक्षण कीजिए, विदनेपमं 
कीलिर गौर्‌ तदनूचखार काम कीजिए! लेकिन काम दमी कीजिषए। 

वहुत-से लोग एसे मिज जो घनोपाजंन कै पुराने पड़ गए इस 
उपाय पर्‌ हृसेगे भौर दापने पुच्य कि जाप सरल तरीके का प्रयोगं 
नयो नही करते । वे कटे : “क्या हया, यदि उसमे थोड़ी-वहुत ठंड्‌- 
मानी करनी पड़ती ?--ट्रेक व्यक्ति जाज यही कर दा ह 1 
„ _ जोक रयोर हम जानते है, ये लोग नहीं जानते कि सहज 

श्राप्तं घन नहीं टिकता ! खौर यह्‌ कि वेईमानी सै प्राप्त की हुई वस्तुः 

के लिए थपराध, गमं या वेहया्ईके रूपमे उससे कहीं बधिक मूल्य 
चुक्राना पड़ता है" जित्तना कि पसीना क्हाने, श्वम करने बौर उमय 
लमाने मे देना पडता ह! 
` आज, व्यवसाय के कायदे-कानुनों का स्थान, कितने वड पैमाने 

व्यादसायिक वेईमानी चेचेलियादहैकि ह्मे दस विपय पर गंभीर 
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अपने-ग्रापसे श्रारम्म कीजिप 
यह्‌ उत्ले्ठनीय ह कि व्यक्ति में चुवार करके ही व्यावसायिक 
नतिक्ता मे चुध्रारक्रिया जां सकताहैं। यदि हमे टेक यह 
निश्चय करल कि वह्‌ कथनी यीर करनी मं सीया वर्‌ ईमानदार 
रहेगा, अपने वायदों का सम्मान करेगा जौर व्यक्ति, समाज व राष्ट 
कैः प्रति अपने दायित्व को निभाएगा, तो हम वव भी यसत्यता भौर 
शष्टाचार्‌ कै स्थान पर्‌ अपने-जापकों सचाई्‌ कीर दमानदारी के 
त्ये युगमें प्रविष्ट करा चकते टह्‌। 
चक्तपियर्‌ ने ठीक ही कटा है : जपने प्रति सच्चे व्रनिएु अर 
रात-दिन इस त्रात का पाचन कीजिए, तव साप किसी व्यवितके 
प्रति "ठ चही ररहैगे 1“ यदि भाप अपने प्रति, अश्वां अपनी अन्दर 
कीचावाज के परति भचर, तो माप वपन सवस मच्छ प्रतिस्पर्धी 
यर्‌ सवस अच्छ धालोचक ओर विद्लेपक हौ सक्ते टै । 
यद्वि ईमानदार वने रहने काभौरकोरईमा्ग नदह, तो दकिया- 
नूसी वनने में हिचकिचद्रए नदी, क्योकि ईनानदारी सुख मौर सच्ची 
सफलता कौ नीवं है। 


इवकीसवां दिन 
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मुख्य कायं को प्राथमिकता दीलिप 


वम्बई के एक प्रमूख व्यापारी ने भेरी सफलता का रहस्य" विपय 
पर वार्ता सनाते हए वतलाया कि अपने जीवन के आरस्मिक दिनो 
मं उसने संकत्प लिया था कि सफलतः प्राप्त करने के लिए वहु स 

फ़ त्योदावर कर देगा । इसके विए उसने खेल-कठ, फिल्म श्चो, इधर 


उधर का पटना-लिखना, पायां गौर पिकनिक सव कुद व्याग. ` 
दिया । उसने अपनी सारी जवानी सिफं एक काम--सफलता-प्रास्ति ` 


पर एकनिष्ठ होने मे लगा दी, ओर इस.कुधन में यहं कहकर वह 
मित हो रहा था कि उसने पैतीमं वरस की उग्र तक आते-माते 
सपना लक्ष्य प्राप्त कृर लिया धा । 

वार्ता की माप्त पर अपनी टिप्पणी देनैमेर्मै संकोच कर 


रहा था । किन जव उन्दने उसके लिए आग्रह्‌ किया, तो यैने कहा , 


कि प्रवक्ता ने गलत दंग से सफलताप्राप्तकीहै। मैने समाया कि 


प्रवक्ता महोदय की तरह किसी भी देसे व्यक्तिके लिए सुखःकी, 


प्राप्ति कर पानाकमदहीस्षम्भव दहै, जो केवल एकं चध्य करे चिषए 
हेर तरफ से काम वन्द करके जुटा रहा! यनै कटाकि जवानों 
जीवनमे एक ही बार आती है । राय-रंग, कविता-गान, सौन्दर्यो- 


पयोग, मावःप्रवणता तथा जीवन की सच्ची सआनन्द-प्राप्ति के लिपु 


यही सवस उपयुक्त समय है । 


मेरे दृष्टिकोण से वक्ता की सफलता खोखली शी । इसपर मुभे -. 
एक किस्सा याद आया 1 एक व्यवित ने यह्‌ लक्ष्य निर्धारित किया ` 
कं वह इतना वन-तग्रह्‌ करेगा जिससे वह्‌ जीवन-मर एक मुना हभ 


८, 
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चूजा प्रतिदिन खा सके । इसके लिए उसने कद बरसों तक अपने- 
आपको इस प्रकार की सुख-सूविधा से वंचित रखा ओौर जव उमने 
पर्यास्ति घन-राशि इकट्ी कर ली तो उसे गहरी निराशा हुई, क्योकि 
तव उसके मुह मे एक भी दांत न रहा था, जिससे वह्‌ अपना मन्‌- 
चाहा भोजन खा सकता । 

, अपने पाठको को, विदेषकर पचीस वपंके नीचे कौ आयु 
वालोंको,मेरी यह्‌ रायहै कि वे सन्तुलित जीवन वितां) अपने 
कार्यो की जप देसी योजना वनाएं कि जीवन की अच्छी वस्तुओं के 
आनन्दलाभ के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके । 

आपने पठा है किं अपने धन मे वृद्धि यातो आप आमदनी बढ्म- 
कर कर सकते है, या फिर खच घटाकर } बहुत-से लोग अधिक धन 
कमाने की समस्या परतो काफी जोर देते है, जबकि वे वचत के 
तरीकों कौ नितान्त उपेक्षा करते है. सो पहला काम, जिसे आपको 
करना है वह है अपने व्यय कौ निगरानी रखना । खचं हुए प्रत्येक 
रुपये की विस्नन तालिका बनाइए-ओौर प्रत्येकं मद को आलोचना 
क्गि दुष्टिसे परखिए 

ग्णुंगार-सामग्री ओर कषडो मे पर्याप्तचछ्टनी की जा सकती 
है । इन बचतो के कु अद्य एेसी पुस्तकों पर व्यय कीजिए जो आपका 
ज्ञानवर्ध॑न करे, ओर क्योकि यह जाना-माना तथ्य है कि व्यक्तित्वं 
आपकी वेशभूपा पर उतना निर्भर नहीं करता जितना आपकी मुख- 
मद्रा पर; अथवा वहु आपकी घ्वनि की लाक्षणिकता पर उतना 
अवलम्बित नहीं है जितना कि इसपर कि आप कितना प्रभाव- 
श्ीलता से इसका प्रयोग करते हे; अथवा वहु आपके प्रवेश करने के 
` साथ कै प्रभाव पर उतना आधित नहीं ह जितना कि आपके अपने 
पील छोड गए प्रभाव पर। 

महत्त्वपूर्णं कार्यो का ध्यान रखिए, लेकिन उनमें मुख्य कार्यो 
कों उनसे भी पहले कीजिए । 

आक्दयक बनास अनिवार्यं : चाहे वहं समय के चिपयमें हो, 
या घन के अथवा शगरित के विपय यें हो, यह निणेय करना सीखिए , 
कि कौन-सा व्यय मावर आव्दयक है ओर कौन-सा अनिवायं । 

८७ ॥ 


एक वारं साके श्रित : जीवनं का मार्यं विषय प्र्‌" 
व्याख्यान के लिए बुलाया रया थ! । समा-यवन मेँ नवयूवको कां 
अभाव देखकर मुरं आच्चर्यं हला ! भुकं वताया सया किं गावके 
नवयुवक एक दान-फण्ट को वदने के लिए उस दिन पुराने भखत्रार्‌ 
ञुटा रहे धे । 

मने कटा, “दस तरह के सव क्रां बहुत आवदयकं ह । लेकरिनि 
यह्‌ काम किसी भी दूसरे रविवार्‌ को आसानी मे किया जा त्क्रता ` 
था! यह्‌ वार्ता दृह्‌ राई नहीं जाएयी, ओर विषय एसा है जो भविष्य 
मे ठेसी बहुत-सी अखवारे जुटाने की परेणा देग्‌ ! देद की वातं दै 
कि नवयुवक यावश्यक सौर यनिवायं मे अन्तर्‌ नहीं कर सके ।“ 

जव म उपर का नूच्छेद लिख र्टाथातौ कानेजं काएक 
विद्यार्थी मूसे दवा लिखाने जाया जिसके प्रभाव तै वह्‌ सोलह घटे 
रोज जगकर पट्‌ सके ! मैते उसमे कहा कि यदि उसने हन घंटो मं 
कमीनकीतौ वहुकीघ्रदही वौभार पड़ जाएगा । लेकिन उसने जोर 
दिया किं वहु रौज पोनेके लिपु चार घण्टे से अधिकं नही दरे सकता। 
उसने व॒त्ताया कि वह्‌ वायुसेना-प्रदर्येन देखने के लिए शहूर जाकर 
एक दिनि जाया कर चुका है । उसने इतत प्रकार की गौण इच्छो 
को पुराकरनेके लिएतो समय निकाना, लेकिन अपनी अत्यावश्यक 
दारीरकि मौर मानसिक अवद्यकता-- भरपूर नींद-को वह्‌ पूय , 
न कर्‌ सका! 

कुदं लोग कितने नादान हो सक्ते हं! 


दादा दिन 


--०४० ०५० --- 


कोरी आलोचना मत कीलिप 


यदिलाप जीवनम नफ दोना चाहते नै मकरो अव्ल्यमवः 
सकारात्मक अथवा व्यावहारिक दृष्टिकोण जपनाना दगा । यह 


मन केर" यह्‌ कूरे के वाद श्क्रिए्‌ नरी, वृत्कि चनन चचिषए, सौर 
ठवनाद्ृए करि उसके वदले क्या करिया जाना चादिषु । यान हुम स्नपके 
यपरनाने कैः चि यद संकल्प प्रस्तुत करते है: 

“जत तक्‌ जवदयक्रता काथाब्रह्‌ चद हूगा, मं जानाना 

कहग; जीर क्ह मी केवव तभी कना जवक्रि मरी मानोचना 
रचनात्मक द्गी । 
. ` एक दीण्टी° क्ले मं एक प्रचिश्नणार्यीप्ि कटा गया : “अपि 
विचाधि्यो ज्ञ वहत तेर वोत्तेर्हू। आप भाव भिव्यवंत कर्ने के 
लिए बहुत सविक्र ह्यु नचातर्ह। बोलते समय आप चहुलकदमी 
कर्ते हं 1“ उन्न जवाव दिका : “य अपनी तव्यापनं की चन चटियों 
को यहां जाने त्र पहन ह जानत्ताथा 1 कवन इन्दं सुरे ठतराठ्न माय 
मक्ोर्दलात चह; चसे पराधदही जाप यदू भी वतादइृएकरिडन 
न्रुच्यिं का दुर कने करिया जा । 

न्ये काम प्रर लगे व्याकितिर्यो को अथवा हमल दी में नियुक्त 
लो्मोको देते दी यनुभव हतंह। यदि हम रुधा नहींकम्‌ कते 
तो भालोचना करव मृ कोटर नाभ नरह! एवे जालौचक्‌ उस चट्रा- 
न्वैपी व्यक्त्ति कीनरट्‌हुजो प्रत्यक वस्तुक दाम त) 
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दाम त 
पर उसका मह्ृत्व नहीं पहचानता । दोपान्वेयी नी बालोचना करने 
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मरे इतना खो लाता कि उसके पस श्ुधार्‌ केरि 
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तेप नहीं रहं पाती । 
यदि आपकी आलोचना रचनात्मनः नह, तौ विदवाम मानिष 


पथीउन्दील्तेगोमेसे एकर्हजो अपनी कमजोटियो कनो दकं 
निए त्वरो के दोप निकान्ननेमें न्सचेततिरहु! 


द्सरो का सुधार कस्ने कर्‌ ? 


जत्र आप किरी व्यक्ति को मुधारना चाहुतेदै तौ खाप ययं 
नाराज किए वैर उक्षकौ दन वत्ति कौ प्रया कके उने चुधार्‌ 
सुक्ततटू ( १) उत्क किसी प्रयत्न कै लिपु; ( ( } सक कुद ह्‌ 
तक सपफतता-प्रास्तिके निषु; (३) कौट कार्यं जो कथिनिह पर्‌ 
यच्छाहै, उम दिना मं उमे प्रयत्न कै लिए । 

नुधार करते समय या सिखाते समय, विद्लेपकर प्रीदु वै नुधार- 
कर्यं मेंकमी वड्प्पन का भावग्रहृणन कीजिए! 

मूधार्‌ का जदं मार्ग योवताया गथा: 

लोगों को इय प्रकार सिखाइए जगे भाप उन्दं सिचा नटीं रदे 
रजो वातं वे नही जानते, उनफेसामनेवे रे न्खिएु्जसे वे 
उनको भूल गए थ, ओर जाप उन स्मरण-मात्र करार! 

लालोचना कोई भी पसन्द नहीं करता : उत्साही अर्‌ ईमान- 
पर्‌ कार्यकर्ता सुधारो का स्वागत तो करता है किन्तु जालोचनाका 
स्वागते करने को कोई भी तयार नहीं । यह्‌ दूसरे को सदा च्चाव- 
पक्षम लगादेतीदट। इलि जव आप्र आलोचना करनेलगेतो, 
व्ावधानी ते क्राम सीलिषए। । ध 

इसपर भी आपको स्वयं रचनात्मकं आङचना एवं युवारात्मक 
नुनो--दोनों का स्वागत करना चाहिए तथा खण्डनात्मक मालो- 
चना को नजरअन्दाच कर ठेना चाहिए । कटु आलोचना ने संवेदन- 
नील संग्रेजी उपन्यास्तकार टाम दाडी से कटानी-उपन्यासं तक 
लिखना दुवा दिया अर अंग्रेजी कवि चैटर्टन को आत्महत्या करने 
पर्‌ विवद कर दिया । 

खर, जपं उनकी गलतियां नदीं दृहृराएगे, क्योकि आप अना- 
च्ययक छिद्रान्वेषी एवं अशिष्ट आलोचक तथा रचनात्मक, ईमान- 
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दार एवं सहानुभूतिपूणं आलोचक का अन्तर समते है । आलो- 
चदा यथवा दोप-सुधार पर कभी वौखलाइए नहीं । याद रखिए, 

` जव आपकी आलोचना कौ नाती है तो आप समकिए कि याप कुच 
महत्वपुणं होते जा रहे है । अथवा जसा कि यहु लोकोचति है : सोई 
तरुवर पाथर सहै, एल भारति जे नमि रहै 1" 


| 
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# अपना सुज्ञाव दीजिए 


सफलता की अन्तिम सीदी परदीघ्र ही पहुंचने के श्रेष्ठतम 
मागोमे से एक है “सु ाव-पेटिका' का प्रयोग करना । भले ही आपकी 
संस्था सुभ्टाव देने में प्रोत्साहितिन करती हो, तो भी जाप ससय, 
श्रम, माल अथवा व्यय को बचत करनेवाले परिवतंनों एवं संशोधनं 
को प्रस्तुत करने मे हिचफिचादइए नही । 
लकीर का फकीर मत वनिए। काम करते का कोई तरीका 
केवल इसीलिए ठीक न हौ जाएगा क्योकि वरसों से हर कोई उस 
कामको दसी तरीकेसे करता आ रहा है। पुराना तरीका गलतभी 
तो हो सकता है 1 अतः आसे सदैव खुली रखिए सौर उपयोगी सुधार 
करने की ताक में रहिए] | 
यदि आप नेता जथवा निरीक्षक हँ तो मनमे विठा लीजिए कि 
कोई थी विचार निरथंक नहीं होता । कुचं अच्छे ओौर कु अपेक्षा- 
- छतं कम अच्छ हौ सकते हु; लेकिन निम्नकोटि के सुभाव भी 
पको उस व्यक्ति को उत्साहित करने का अवसरदेते है जो इन्दे 
प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त, आप जानते है किं आपके साथियों 
से कौन-से सक्रिय दिमागके है। अपने चिचारोंके बारेमे पराम . 
कीलिए, ओर इस प्रकार आप अपने विचारों मे यथेष्ट परिवतंन एवं 
प्राति लाइष । 
किसी विचारकोपेसे ही मत दछोडिए, ओौर अपने विचारको 
न्नायं खूप देने मे विलम्ब न कौलिए। कर्मठ व्यक्ति अगि चदृतेहै, 
जवकि हिचकिचानेवाले लोग पीछे रह्‌ जते हैँ । अस्पष्ट अथवा 
अपरिपक्व विचारों को मत प्रस्तुत कीजिए । जितनी जल्दी हो सके 
व्यावहारिक विचारों को अपना लीजिए 
€ 


तेर्दसव दिनं 
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जंजीर की हर कड़ी सहत्वपूर्णं हैँ 


एक सुव्यवस्थित संस्था में कायं की योजना इस प्रकार बनाई चती 
ह कि हरेक काम का दूसरे काम से सम्बन्य जुड़ा रहता हे, जिससे 
कार्यं दक्षतापूरवेक होता दै ओर ससय एवे श्रम का अपन्यय. नह ह्‌। 

पाता । 

प्रत्येक काम एक विभाग की श्ुखलाकी एक कड़ाट्‌) अर्‌ 
प्रत्येक विभाग एकर पूरी संस्था की खला की एक कड़ी दं | टर 
कड़ी महत्त्वपूणं है--चाहे चौरी होया बड़ी; क्योकि श्युखला क! 
मजवूती उसकी प्रत्येक कड़ी की मजबूती पर निभर्‌ हे 

यदि हम इस तथ्य को किसी संस्था पर लागू करेतो हमे पतत 
न्वलगा कि संस्था का प्रत्येक व्यवित उसके लिए पटत्वपूणं टै 1 न्युन- 
तम देततन पानेवाले कर्मचारी भी अपने क्षेत्र में उतने ही महृत्वबरुण 
है जितने कि उच्चतम वेतन पनेवाले अधिकारी लोग । अपनाकाम 
करते हुए जाप अपनी पूरी संस्था की समग्र कार्यक्षमत्ता को अत्य- 
धिक वड मी सकतेहे भीर चटा भी। 

एक दिन एक किदोर टादइपिस्ट लडकी ने मूभंसे चिकायत्‌ कौ 
कि वह्‌ ग्रेज॒एट है, पर्‌ उसे दफ्तर में साधारण टादपका काम दिया 
शया दै 1 वह्‌ स्वतन्व पत्रव्यवहार का काम अथवा अन्य महत्त्वपूर्णं 
काम करन की इच्छक थी} इस वात को उसे समाने मे घण्ट 
लगते । दपफ्तरमे किस प्रकार का काम किया जाए, वहु महच नहीं 
रखत्ता, व॒त्कि महत्वपूणं यह्‌ है क्रि क्वं कैषेकिया जाता दहं! जिस 
प्रकार मीन काप्रत्येकदांताद्छटादोतेहृएभी पूरी मक्ीन को 
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अच्छी तरट्‌ चलाने मे नहत्वपूणं स्यान रखता है, उसी प्रकार्‌ संस्था 
का प्रव्येक कर्मचारी संस्था की उन्नति में एक विचिष्ट स्थान रखता 
ह--चादहकिनी व्यविति को अपना काम देखनैये कितनादही छोटा 
अथा अनाकर्पकं कयो लगे । 

दस कथन की सत्यता एक दयोटे-न उदाहरण से समकी जा 
सन्तीह! यदि हम दाद्वमरादृटर्‌ मनीनयेसे्‌' वणे निकाले, 
छीर किमी फट मं उसकी जगह्‌ "ख! वर्णं टाप करते जाए, तव 
हन चेमे करि लखन विचित्र-साहौ जाएगा । यह्‌ वणं कोई अपवाद 
नही द) मीन मे सभी वणं महत्त्वपूर्ण हैँ । मुकेजानाद कि वह्‌ 
मेष कथन कभी नही भूली होगी । विवास है, आप मीन मूलेगे । 


एक समयमेएक दहो काम कीजिए 
एक मजाक्रियेनेकटाटैकतिजोव्यवित कार चलाते हए एक 
हराय स्टीर्यारिग पर रखता थौर दूसरा हाथ वगल में वटी हई 
चच्की की कमरमे उनि रहृत्ताद, वह्‌ उस लडकी की ओर उतना 
ध्यान नरह दे सकता जितना कि उत्ते यिलना चाहिए । यदि खव्व्यः 
कद्र जाएुतो एक पत्थरसे दौ निकार कभी नहीं मारे जा सकते! 
यदी वान जीवन केदहरेक क्षेमे चरितायंहोती ह! यद्वि एक 
लघ्य की गोर्‌ वृते हुए आपका व्यान किसी दूसरे विन्दु पर टिका 
हतो सम्भावना यहीदहै कि मापन्नोंको गवा वेगे) 
जोलोगदो काम एकसाथ करतेहं वे उमरी तरह के मूर्खं है 
जने गली मे या सड़क पर चलते-चलते अखवार पठ़नैवाला व्यक्ति | 
वह्‌ दोनो्मेमेकिसीभीकामको ठीक अंजाम नहीं दे रहा, वत्कि 
अपने लिए मुसीवत खडी कर रहा 
सवपते मच्छा तरीकायहीदै किजौका्यं हयम, उसीमे 
पूरा व्यान केचित किया जाए । जो काम अपके हाथमे ह पहुते उत्ते 
कौलिए गौर तव द्रूमरे कामको हाथ लगाइए। हो सक्ताहै कि 
इन प्रकर आपका थोड़ा समय खरावदहा जाए, किन्तु यदि भाप 
कामको दक्षता से यौर उचित ङूपसे समाप्त करेगे, तो अन्ततः 
आपक्रा समय, व्यय सौर श्रम वच जाएगा! कद्ध क्षणोःकी 
। ९३ 


श्ाटं कट" मत श्रपनादइए 

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का काम किन्त योजना कौ फलता 
मं सहायक होता दहै, उसी प्रकार हरेक व्यक्ति पूरेकामकोवनासी 
सकता है जीर विगाड़ भी सकता है । प्रायः जव हरमे देरी जातीः 
लौर हम ईनिक कार्यो म पीट रह्‌ जति हतो वाट कट" अपने { 

वम्वई मे रेलवे लाइन पारः करते हुए प्रतिदिन ओौनतन छ. 
व्यक्ति कट जाते ह! कोई व्यक्ति सोच सकता कि लाइन पाः 
करना सुरक्षित है, क्योकि गाडी कोई एेसी चीजतो है नहीं जो सप 
की तरट्‌ रेगती हई अपपर्‌ चढ़ आएगी; तो मी सचा युदक 
इन्सान वहुत ही जल्दी विचलित हौ जाताह एवं जीर भी जल्द 
घवरा जाता है । इसलिए हमे श्वाट कट ' ओर सीधा मामं' क अन्तर्‌ 
समस्‌ लेना चाहिए ) 

आपने विद्यालय मेँ पद्म होया कि शाट कट" सदैदसीधाया 
आसान मार्ज नही है । वह्‌ केवल आदिक ल्पमें सत्यहि; क्योकि 
दारं कट प्रायः सवसे भास्षान रास्ता है--नुसीकत्त की भंवरमें उलने- 
वाला । नाट कट किसी कामको आखिरी समयमे करनेका निजी 
लौर विना भाजमाया हया तरीक! ह ! क्या जपने कमी व्यान द्विया 
है किं यह्‌ प्रायः कितनी मुसीवत टहाता है ? यदिको्द्‌काम या ङ 
तरीका वस्तुतः अच्छी तरह नियोजित, तो हडवड या दारं क 
करने को कतई गुजाइ्दा नहीं रहती । ये उतने ही खततरनाक्त 
जितना किं विजली का शाट सकट । ओर यद्यपि इनसे समय वदे भ्य 
तो भी इनसे उत्सन्न असुविवाषं ओौर कठिनादयां टदे हुए समय का 
हिसाब पूराक्र देती, 

सो निद्चय कीजिए कि जाप अपने दैनिक जीवन य चिलेवकर - 
अपने नियमित कामों मे चाट कट नहीं यपनाएगे । इतका अथं यह 

नदीं किं ञप कामकरनेके वेहुतर उपायो की अर ध्यान हीन 

देने । यदि जप शाटेकंट कौ जगह सीधा नागं अपनाएगे तो 
सूविधाजनक रहेगा । 
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कार्यालय ये च्मापका क्या स्थान हैर 


गवन लाह कं वत्तनोकी एक दूकान म क्लकं धा! दहं ट्त 
कोई स्थिति नहीं श्री । वहां उसकी महच्वाकाक्षाएं घुट रीर । 
वह्‌ कमी भी रस चक्रम कराम नही करता था, वच्कि जीविकौपार्जन- 
मात्र के लिपु अव्द्यक समभ्कर्‌ दसेदाएजारहाशथा। 
एक दिन युननर्म साया किजीवनका देदान्त हा गया । दसय 
दिन वहुत-ते युवक उसकी जमदह्‌ नौकरी पान के उदेव्य स दुकान प्र्‌ 
गए । उन्होने दृकाच के मालिक मे व्यग्र होकर पूछा, "क्या आपन 
जीवन के रिवत्त स्यानकौ पूति करनी? दुकानदारने सिर 
दिलाया यौर्‌ धीरे से कटा, “जीवन तो कोई रिक्त स्थान दोडी 
नही भया} 
त्रायद आपने यह यह प्रसंग पटली सूचा दहा) किन्त यह 
कहानी उत्त समय आर्‌ भी निरानाजनक हा जाती ह्मे साद्‌म 
तादे किञाज कितने दही जीवन हमार चन्दर विन्यमानर्हजौकि 
यम, महत्वाकांश्ा सौर न सूमत्रूक की प्रवृत्ति रहितै! दत 
संसार्‌ में प्रव्यक नरनारी का उस सर्वच्वि सत्ता कौ योजना एकत 
वरिचिष्ट स्थान ह; परन्त्‌ उनमें तरे थनमिनत लोग उस च्य तक के 
लिए जीने मं जस्रफल रहते ह । 
यद्यपि यह्‌ सत्यह किसंन्नार मं कई भी व्यवित एसा नद) 
दाता लिसकावमावपाटा नजासक्ताहा,ता भी यह्‌ स्मरणीय 
दैकिकुदधव्यकव्तिगों का वदल मिलना वस्तुत्तः कठ्नि होता) क्या 
याप्र देसे ही व्यक्तियोंमसेएकर्ह? । 
- ६५ 





जव हम महन नर्नारियोंकी जीवानियां षद्ते हँतोहम मन 
न कते है : “उनके जीवन में कितनी रोमांचकारी घटनाएं 
रद्‌ { मेरी जिन्दगी क्यो वोम वनी नाती हु?" 
यह्‌ चिन्तन लगभग वैसाही दहै जंसेकिं कोई अकेला पड़ जाने- 
वाना व्यक्रित अपने पल्स के किमी लोकप्रिय व्यक्त्ति से दर्ष्या करता 
टै1 वह्‌ यहं नहीं समभ पाता कि उसके उक्रेचैपन का मुख्य कारण 
उसका रहून-तहुन या वातावरण नहीं है, वच्कि उसके चरित्रे 
न्दर का कोई दोपपू्णं पटन्‌ है जो उत दूसरे चोरगौ से घुलने-मिलन 
गौर मित्र वनाने सृ रोकताटै। 
नैत्रीपू्णं बनिए, ओौर आपके अनगिनत सिव वन जागे । हमारे 
हाथमे प्रतिद्धिन अवन्तर आति लेकिन हुम जाने या अनजाने उर््ह 
प्ये जाने देते हे । 
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अवसर की ताक मं रहिए 


वहुत-मे युवक कोट अच्छी-खासी नौकरी पाकर सन्तुष्टह 
वैठनेहि1 वे अप्त स्थिति के श्रेष्ठतर वनानेके लिए अपने अन्दर 
मयता नही वहा पाते ! वह्‌ केवल इसीलिए कि उन अपने सम्मुख 
कोई विदेप मवसर्‌ नहीं दीखता । यहु वाततो वसी ही मूखंतापूणं 
हई जसेकिं लेखक वनने का इच्छुक कोट व्यवित्त यह्‌ कह : “भ तव 
तनः लिखना शुक्‌ नहीं करूगा, जव तक किं मुक वैसा प्रकाडयक नहीं 
सिन जाता जो मेरे भावी उपन्यास को प्रकारित-करने पर राजी 
जापए्‌ 1 | 
महान यौर्‌ ख्याति प्राप्त करनेवाले व्यक्ति ेसा नहीं करते । 
यग्राहूम लिकरन कहू करते थे : "मै अध्ययन यौर तैयारी करूगा; 
आर्‌ एकं दिन मेरा समय आएगा 1“ फेनी हस्टं का किस्सा लीजिए 1 
द्‌ नव तक कदानियां चिखने में निरन्तर जुटी र्दी, अर उनमतत 
एक के वाद एक तिरासी कद्ानियां वह्‌ ^सैटरडे ईवनिम पोस्ट में 
भजनी चली गई जव तक्‌ कि उसकी एक कहानी उस पतिका में छप 
नही मई । 
समय्रको हाथस्रे मतजने दीजिए । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 
६६ 


जघ अवन्दर आपके पाम ठे एतो ख्ये घेर लीजिए! युनाची संय 
तरादा चिप्नीपस्तचे एक मूत्तिक्रा निर्माण किया, जिद्वके मायं पर्‌ 
वालो कौ एक त्रट वनाड कौर सिर कं पीद्टे कोई वाल नदीं स्वा! 
उस मृत्तिको नाम द्वि उन्मे--'यवस्रः} वह मृति इंस्च बादको 
चरितार्थं कर रदी थी कि जिस खमयं चवस्रर चापे प्रासने से युर, 
, तव आप्‌ उपर पटने कौ उत्ता रद्िए, अन्यथा वह्‌ अगि चठ 
लाएमा यौ काप पीय से पकड म समथं नही हो पाएंमे 1 
अपच काम के वार मँ बव्ययन एवं मनन करके आप कार्यंदल्ता 
अर्‌ अत्पविदवास दोनो मे यसिवृद्धि कर सकते हु ! सावी पदोन्नति 
कैच्तिपए ८ तयार दोन का यह्‌ एक उत्तम उपाय टै! बाकडं से पता 
न्वत्र दै कि जवर उन्हींलोगो के प्रस्रही कहुत अधिक यतिह 
उनके लिए तैयार रहते ई ! जान, चनुभव सौर नई कला को 
ग्राप्त करना, जिनका वापके वर्तमान काम से सीवा ्म्वन्व नही ह 
ठक ये र्पया-वेसना जमा कयै के समान! सो नये क्म वथवा चद 


+ <, - 


(१ 
पदनृद्धि मे सहायक होगी । 
पका समय आपका अपना हं 
जयलाल को उसके युरपरिटंडंट नै वुलाकर सूचित किया कि 
फाश्जन ने उसके योग्यत्तापच पर्‌ टिप्पणी दीह कि कह यवनत्ति 
की यर्जा रहा है । इका कारण पुद्धै जाने पर्‌ जयलाल नै उत्तरं 
दिर, ‰भिं यषने काम मे पुरी मेहनत करता हूं ! बादमी जौर क्या 
कर्‌ नक्ता है? रद्री वात यवनत्निकी जौरजेकी; सो जवकि 
भेरा हकं हेत हए भी मेरे एक जूनियर की पदवृद्धि कौ गर्दूहैतो 
वाप मूसे बौर क्या वपेश्षा करते हु?" 
सुपरिटेड्ट ने कहा, “यदि तुम्हा मतलव स्मणसहैतोर्यै 
वृन्दं उसका कारण चततात्ता हं । चेक्रिन इससे पटने मँ चष्टूगा कि 
तुम एक तालिका वनाय, जिसमे ची के बाद वितार हए धण्टौ 
का विवरण हौ 1“ इसपर जयलाल ने जो सूची वनाई उसमे दस 
प्रकार के काम थे, जंसे--सौदा-यौदा लाना, त्रिज तेवना, नवल 
। ९७ 62 
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पटना, रेडियो सुनना, घर की मरम्मत कटान, वच्चो के साथ चेला 
ओर उन्दं पद्ाना-लिखाना 1 

युपरिटेडंट ने टिप्पणी की, “वहं ठीक हैकिं वुस्हारा समय 
तुम्हारा अपना है, गौर उसमें तुम क्या करोगे वया न्दी यह्‌ देखना 
तुम्हारा काम दै; लेकिन तुमने किकायत की दहैकि तुम्दर चोडकर 
रमण की पदवृद्धि की गर्ईहै। इसका कारण चुनो--रसमणकाभी 
परिवार है, ओौर वह्‌ भी द्धी के वाद पर्याप्त समय पत्नी यौरं वच्छ 
मे विताता है । लेकिन साथ ही उसने अपने फालतू समय में कुद वातो 
की. व्यवस्था की है} उस्ने भापणकला के एक कोस मे भ्रवेश लिय 
है । केवल वही एक आदमीदहै जो दफ्तरकी लायत्रेरी मेस फार 
मैनी पर पुर्तके इदग्र करवाता है ! ओर प्रायः उद्योग-पचिकायो के. 
लेखों के वारे मेँ मुमसे तथा दूसरे फोरमंनो से विचार-विनर्दौ कं 
रहता है !"” 

तव सुपरिटेडंट के केमरे से लौटने से एवं जयलाल ने अपने 
यधिकारी के साथ मिलकर एक योजना वनाई जित्तसे जयलाच सप्ताह 
में तीन षष्टे आत्मसुधाश्मे लगा सके, ताकि वह्‌ पदीन्नति कर 
आगामी अवसर को पाने के लिएुतयार दहो जाएु। 

आप भी जाजसे वैसा ही कर सक्ते टै, 
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समाज-सेवा कौलजिए 


समाज धीर्‌ राष्ट की नैवा करना प्रयेकं व्यक्ति को अपना कर्तव्य 
समना चाहिए । इसके दो मृच्य कारण हे : प्रहला तो ग्रह्‌कि हमं 
इस प्रकार उपलव्य नामरिक्-युविघाथकेचिएु भार प्रकट कर्तं 
है; वीर्‌ दख, इससे नेत्रुत्व का उत्तम प्रविक्नप्र प्राप्त दता है 
वहुत-स लोगो का यह्‌ विद्वायद्र कि जनताकीसेवाका पूरा 
दाचि नमर-अधिकागियों पर्‌ है; गौर्‌ यधिकांदा लोग सोचते दै 
कि समाज-कल्याणं के प्रति उनकी रचि एवं कर्तव्य कीं इतिश्री तोः 
तभी हौ जाती ट जव उन्होने चुनाव में वोट डालने का सपना नाम~ 
रिक-गवित्व पूगा कर दिया । चेकिन वोट डाच देना मात्र पर्वप्ति 
नही ह 1 वापको हरक उम्मीदवार के बारेमे ठीके जानकारी प्राप्त 
करकं यीर पार्टी के कार्यक्रम की जांच-पड़ताल करके सूरन के 
साथ अपना वोट उालना चाहिए । 
स स्वयं कौजिप 
अनेक वार्‌ हम किसी सार्वजनिक अनुविधा अथवा कलठिनार्ईक्नो 
चुपचाप प्रह लते द । मौर इव प्रतीधा मे रटत ह कि दूसरा व्यचि 
नगरपालिका का इस सम्बन्य मेँ लिक्तेगा । इत पुस्तक के वहृत-से 
पाठको मे अविकांदा मेहनती जीर उचयमी हु । लेकिन क्या आप कहं 
सक्ते है कि पिद छह वरतो के अन्दर समाचारो या नागरिक 
यविकारियो को--जौ स्थानीय दिक्कतों के प्रति वेखवर अथवा 
उदासीन वने रहत ह- इस सम्बन्प मे रिकायत्त करने यथवा चेता- 
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वनी देने के लिए आपने छह पत्र भी चिव? क्या आपगदा यह्‌ 
उपला नहीं करते कि दसै कोर दूरा व्यवित करेगा ? चलिपु, इती 
समय आप निद्वय कीजिए कि खाप वराये जदा शावदयकता द्ीगी, - 
अवदय सुधार करगे । जय वसी परिस्थिति पैदा हौ, तुरन्त समुचित 
कारवार कीजिए 1 अपने मित्रौ ओर पदोयियो कै सामने उंच. 
जालोचना करके संतुष्ट मत हजिषए 1 बुरा्हकोौ दूर करने मे पटू 
करके आप उनमें आगे याद्‌ । । 

सावेजनिकर समायो मे उन वुराद्र्यो करे विचधं जावाञ उठाकर 
भी आप समाज-सेवा कर सक्ते हं । जाम जनत्तामे भाषण करना 
उतना कठिन नहीं है जितना कि भाप सोचते है! यदि कद्ध कठिन 
हतो वह्‌ दैयपनेर्परो पर खड़े होकर मौलिक दयते रोचना । सा्यै- 
जनिक भापण-कला का प्ररिक्षण प्रान्त कके या दाद-विकाद-गोष्टी 
चनाकर आप इन दोनों गुणों को अपने यन्दरं विकसिते कर सकते द । 

समिति के यच्छ सदस्य चनिए 

क्याजापउनलोगोमेदेर्ट्‌ जौ सर्मित्तियों या समा-सोचाडइ- 
दटियोकेहारासेवा करना चाहूतेहै?या क्रि यापडउनयलोगौर्मेसे 
ई जो ठमेखा सभा-सोद्राहटियों अथवा उनके सदस्मो के लिए वृणा- 
सूचक शब्दावली प्रयोग करते हँ? मेरे एके भित्र समित्तिकौ परि- 
भापा दन शब्दों मे करते है : “जनावदयक कायं को सम्पादित करने 
के लिए अनिच्छ व्यक्तियों हारा नियुक्त अयोग्य व्यवित्तयो का 
समूह्‌ । लेकिन यह्‌ दात वह्‌ सपने लिए मजाकके रूपमे कहता है, 
वर्यो कि वह्‌ एेसी संस्थायो का सदस्य है, जीर वे उदकी राय जपने 
वारे मे यथवा उन स्रभा-सोसाइयिययोमे व्ििएु मएकामकैवरेमें 
निस्सन्देह्‌ अच्छी है! 

सभा-सोसादय्यों कौ अन्य परिमापा कुदं इस प्रकारदहैः 
“समिति एक एेसा समुदाय है जो सिनट वचाता ह खीर घण्टे विनष्ट 
करता दै।'* यट्‌ बात वहूत-सी खभा-सोसादव्यों के वारे मे विलकुल 
ठीक ह ¦ लेकिन आम तौर पर इनमें समय का यह्‌ धोड़ा-वहुत अप 
व्यय्‌ तो अनिवाये-सा है 1 यह्‌ घ्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक ¦ 
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सक्स्य को वात मुना दे; प्रसेक चिचार अर प्रत्येक सुशाव पर 
विचार-विमद किया जा सक; भौर निणंय लेने से पूवं सभी चदस्यों 
की राय प्र विचार करिया जाप! । 

यह्‌ ठीक दै कि समी सभा-सोसादव्यिं ये एकया दो सदस्य 
ेसेदोते ह जो वोलने के लिए बोलते रह, इकावट डालने के लिए 
जापत्ति करते ह, ओर्‌ व्यितिगत शत्रुता, दम्भ एवं ईर्प्या के कारण 
` सोघाइटी की प्रगति की राहु में रोडे अटकाते है। कुमी दहो, एेसी 
सभा-सोसाइटियां आद्वचर्यजनके परिमाणमें काम कसती! वेहमारे 
इलाके को सक्रिय रवती है, हमारे नागरिको को प्रगतिशील बनाती 
हु थौर हमारे समाजको जिन्दा च्वती दहै) वे विक्षणाच्मक कायै- 
क्रम का संचानन करती ह, नाटक-प्रतियोनिततायों का आयोजनं 
करती ह, व्यवितगत हितों अथवा समाजयत वामिक अधिकारों मं 
सरकार वा म्यूनििपल हारा किए गए व्यावात के विरुदे आवाज 
उठती ह, च समान-विरौधी मत्तिविधियों पर नियन्वण स्वती हैँ । 

किसी सभा-सोसादटी में सक्रिय योय देना समाज-सेवा का एक 
यादसं प्रकारं दै। इस प्रकार के संगठन से अधिकतम लाम प्राप्त 

करते के लिए इन वातो का ध्यान रखिए : 

(१) मी्गिमे समय के पावन्द रहिए यौर नियमित ल्पसे 
उपस्थित हृजिषए । 

(२) तैयारी करक कुदं सुजनात्मक विचार लेकर जाइए 1 

(३) गुटवन्दी मे सम्मिलितं न हृजिए 1 | 

(४) प्रत्येक समस्या को ठीक परिवेक मै रखकर देद्धिए 1 

(५) दुसरे के विचार्यो के प्रत्ति सहनदील वनिषएु । 

(६) नतो स्वयं कानाफूसी कीजिए यौरन उसमें योग दीजिए) 

ये सभी वाते याव्यक ह; लेकिन पहली वात पस्मावदयक दै 1 
किसी सभा-सोसाददी ते सम्बन्ध रखने से, नेतृत्व का दिक्षण पाने 
अर समाज-मेवा करने के दुर्लभ अवसर हाप्र मतिर दोनोंका 
परूरापूरा लाम उखाइए ! एक गर तो मापके प्रयास लोकदित मे 
` पर्याप्त योग देगे, दूसरी भोर उनसे प्राप्त अनुभवे एवं सम्पकं आपके 
लिए मूल्यवान होगे । 
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छव्दी्वां दिन 
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अडिग रहिए 


सफलता हमेरा उसी व्यक्ति का वरण करतीदैजोक्मीभी प्रयल 
नहीं छोड़ते । यदि उस व्यविति को सफलता नहीं मी प्राप्त होती तो 
मी कमते कम उसे यह्‌ सोचकर सुखतो प्राप्तहोताद्ी द कि उसने 
सफलता पाने के लिए भरसक प्रयास कियाद] 

असफलतायों को सफलताकी सीदीकटा गयादहै।तो भी 
हममे से वहुत-से लोग पटली पराजय के वाद उदव्यकी प्राप्ति के 
लिए प्रयत्न करना ही छौड देते है । स्मरण रखिएु कि अध्यवसाय 
अन्ततः लाभदायक रहता दै । यदि याप पहले प्रयास मे असफल रहे 
तो दुबारा कोदिड कीजिए 1 जप ओौर अपिकः उपयुक्त समय, यरः 
अधिक अनुकूल अवसर, ओौर अधिक सहायक वातावरण कौ तनाय 
मे रहिए । यदि फिर भी जापको सफलता न मिते तौ अपना दंग वद॒ 
दीजिए या सम्बन्धित विपय के,वारे ते जौर लानकारी जुटाइए ओर ` 
तव पने प्रयास दुगुने कर दीजिए । 

इसपर भी यदि सद्लता आपको धोखा दे जाषएु त्तौ कृषया 
जपा प्रयान्त मत छोडिपए्‌ । 

विजय पाने का संकत्प्‌ 

सेना के एक संन ने पादरी सै कहा कि एक सैनिक की हालत 
खराव दहै) इसपर पादरी मोलियौ से छलनी उम सैनिक के पास 
गवा जौर उसकरे मुहु के पास तक्‌ भरककर बोला, “वेटा, तुम वहत 
वृरीतरहुसे वायलदहौ! क्या तुम कु कहना चाहते हौ अथवा 
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सन्दर्‌ नके करहु हपु तरद 
दुदाया 1 पादरी ते पकेट्दुक व्टोली मौर उस बाहर्‌ निकाला। 
“व्या वट 1“ 
"टू, इत छ्लोलिप 
“समं तो दग्र डालर 
व्रं 
“हा सैनिक फुसषपाया, कर फिर उसने मृस्कराते हए 
कहु, “दस टालय कौ खतं लमादलो। मं नहीं मल्गा 1 --मौर 
उसने गतं जीत ची । 
पूर्वं आर्‌ पटिवम के युद्स्यलोमे देरी सकट कटानियां ह्मे 
सुनने के मिलती हु" जिनमें मृत्यु के रक्तन टाव को चुनीती देनै- 
वाल नाहम यर्‌ यपतचित्त संकल्प के किस्से विद्यमान हैँ} ग्राक्र- 
तिक दिनाज अर विघ्न-वाधायों के ऊपर सनुप्य की विजय मे पक 
महत्त्वपूर्णं तथ्य निहित द कि उमम जीने की अत्यन्त लालसा दै। 
जीन की लालसा के दाद जीतने की लालस्राका नम्बर्‌ बाता 
) स्रष्टाद्रायादी सदस गक्त्तिके कारण कितने ही वाविप्कार्‌ 
हए ह 1 विजय-प्रास्ति का संकल्प, पराजय स्वीकरारन करने का 
निर्णय, अन्तंख्य विव्न-वाधार्जो को क्न में करके उन्द्ु सफलता का 
सोपान वनाने का इट्‌ संकल्प--उन नव गुणो ने दी नरनारियो को 
कीनि, प्रतिष्ठा मौर सफलता करो प्राप्त करने के लिषएप्रेरित किया ह । 
जव हमारी राहू में विघ्न काति ह अथवा जव दुमारे मित्र, साथी 
या सदकारी हमारे किकी काम में ह्मे ्रोत्साट्न या सहयोग नर्ही दे 
पाते, तव ह्म वहुत जल्दी हीसला खो वस्ते ह| हम सपनी यकमभ्यता 
चु प्रवृत्ति परर यह ककर पर्दा लते ह क्रि मंहनत कौ देखते हए 
यह्‌ काम कनन योग्य नहीं है, अथवा यहु कहकर कि यह्‌ काम संभव 
ही नहींह। हम प्रतिना करते हैं कौर उत्साह के पहने आवेग के 
समाप्त दत दी हम विथिल पड़ जाते ह! कौर ज्योही हमारे मागे 
मे कोटं वद्ध न्कावट थात्तीदहै,हमकमकोहीद्धोड वेत्त! यही 
कारणहिकि दम पेस्ना करूं भी हासिन नदीं कृर पति जिससे हम गवं 
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ह्‌ । क्या तुम उसीकरी वातत कर 
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अनुभव कर सकं । 

यही वात प्के कास या धापके व्यवसाय षमी लागू दत्तः 
ह । यदि जाप मसफवत्ता करो स्वीकारन करसौर हाथ कामक 
दछोडन देतो जापकी पएदयजय कमी न हीम । प्रस्येदः मृत्यवान 
सफलता का भवन असफलतायौं कौ साधारमूमि परद्र खद्मक्ियि 
जा सकता है । अनेनन स्परी-पुख्प केवत इसलिए केला, विज्ञान शीर 
उद्योग वे गिश्ठर पर पहुंच सके ह वयोकि छन्दत पराजय क स्की- 
कार करनेसे दृन्कारकियाहं। 


दृते रहिए 

आपको याद होगा किस कोर्स के तैरहं दिति शापक प्रेरणा 
दीथीकरिपराजयके सम्पृख घुटने मतं टेकिर्‌ 1 अव, सफलता को 
निदिचत रूप से प्राप्त करने के विविध उपाव्र सुगान के पटचात्‌ हेम 
अध्यवसाय के विषय प्रर सौटते ई! आपका कार्व-विययक चान 
कितना भी अधिक क्योन द्रौ, अथवा आप चितना मी किनं श्रम 
वयो कर, तो भी जापको सदा सामयिक प्रतिरोर्धो का सामनातौ 
करना ही पड़गा । बतः उनके विषए पूते से तयार रहिए ! सौर 

उन्हें तीत्रगति मे पारे करते हुए दस कहानी मं वणित घोषे की तरह 

निरन्तर चडाई जारी रखिए । , 

वसन्त ऋतु का एक ठंडा दिन था} हेवा चेली थी! एक 
धोधे ने चेरी के एक पेड़ पर चदना शुरू करिया । कृद गौयां उसपर्‌ \ 
हंसने लगीं ओौर उन तंग करने लगी, “भरे धोया वसन्त) क्या तुम 
नहीं जानते कि इस्त पेड पर अभी चेरियां वहीं ननी द?" नन्हा 
घोघा तदी सका, वल्कि चढ़ जारी रखते हए उसने उत्तर दिया, 
“लेकिन जव य वहां पहुंचा तव तक वे उम साणएुंगी 1" विस्ती भौ 
विपये सफलता प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य की ओर बूते रहना 
चाहिए, भले ही हमें उसका परिणाम सामने द्खाई न दे रहा हो । 

यदि आप महान व्यवितर्योँ मे अपनी गणना कगाना चाहते है त 
आप उनका अनुकरण कौचिए ! जव तक अप सफलता के शिखर तक 
न पहु जाः तव तक अपना अभियान जारी रखिए । 
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सत्तार्दसदां दिन 
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डींग मत हकिए 


एक प्रसिद्ध ईसादवर्म-प्रचारक को एक बहर में व्याख्यान देना था । 
उस शहर मे वह्‌ पहली वार गया था माड़ी से उतरकर उसने एक 
चोटे-स वालक से पृच्छा, “वटे, उकचचाना किधर है 2” वालक ने 
डाकखाने का रास्ता वता दिया । 
भटके हुए वर्म-प्रचारक नै चन्यवाद किया गौर पृच्छा, “तुम 
जानतेहोकिर्मर्कौनि हूं ? 
“नहीं 1” लड़के ने उत्तर दिया 
“मं घर्म-प्रचारक गैब्रेल डायल हूं! तुम जाल रात मेरे व्याख्यान 
पर्‌ आना । म तुम्हे स्वगं-प्रास्तिका मागं दिखाऊगा 
“नाद अपना राद्ता नापिए,” बालक नै मुहुतोड जवाव दिया, 
“डाकखाने का रास्ता तो यापको मालूम नही; सौर मुभे आप 
दिखाए स्वग का मामे 1“ 
छोटे वच्चे वयस्क लोगों या उनकी क्रियाम के, संसार के सवसे 
अधिक विदवसनीय मालोचक हं । यदि माप सचाई जानना चाहृतं रह 
गौर वापकरे समीप वच्चे नहीं हं जो जापकी आलोचना कर सके, ते 
जाप अपन प्रतियोगियों अथवा शनुजों की नुक्तादीनी पर कान 
दीजिए । बुरे मित्र कौ उपेक्षायच्छा सतु भला है-यह्‌ लोकौवित्त 
ञाज भी मच 


बेप्र की उड़ाना ठीक नहीं 


जत्र कभी हुम भपनी उपलब्धियों को वहुत दद्ा-चढ्ाकरः प्रस्मुत 
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किवं [र हः > अच्छा (री 1.) (५ छ 
क्रम्हे दीं तो यह्‌ कहुत अच्छा होगा यहि को हमारी चेसली जट 
> = न न (न ¶ 
दरे। वार्‌ 
1 थ ३. 

[र [क [ने [५ १ 


सर ८; प? [9 न ५ (3 
प्वरथ्रक्र दिह्‌ (क्र द्र र लोगो क 
श्र 


सनि ( ग~ ~ ~ पषमै ध 
इरि वाति फ व्यच्‌ र्खष्‌ 1 देन सपि ख्पृन इः 


स्नुत नहीं छर्‌ र्टः यसा अत्िययोकितिन 

तो कास नहीं तेद जँमकरि जालक कुष स्नव विसोपनदयता ममा 

चारपव्ोमेक्न में ननद) च्न्हे यायद द्वस वेद्ध पर्‌ यकीनं 

नहह किः कोट व्यक्ति वृद्धि नौर्गो कीना निषु जर्‌ सनी 

चोगोकोदुदयमवदैः लिगि तो पूर्य ठना नयता है, निदि सर्म 
. 


 जिनकिन ७ १ 4 ("र य 
कोरदाके लिए मनद दना सकन । 


~ (1 


अप अंक्नर पर सोर्गोतमि 


सं 
वे खव कुछ जानते ह; पर चौ मानते कृष्ट नहीं 


मोटे अधिकादीमति हिद 

कमी कोडा नी पृच्छते, वयोकि वे समसनदहुकि वे सभी प्रदनौं 
के उत्तर जानते 

मे लोगोकै विचारमं किसी प्रनेम अथवा विपय के वामं 

अन्नता स्वीकार करना तो संसार्‌ का एक अन्नम्य अपराय | 


वे मम्यएल जानन जैसे वृद्धिमान्‌ वृद्ध व्यक्ति कः धघमणाक्ीद्ष्टिने 
टेन, जिन्होनि बनानता स्वीकार करने के श्रेष्ठ वत्तलाया ह । एक 
भोज के अचर पर्‌ उनके दाई योर कठी एक महिता ने उनसे पुच्छा 
कि उन्दने जपने प्रसिद्ध शव्दकोपमे वमु दब्द की परिपापा 
एनी टास्यास्पद अदद्धि कमेकर डली । 

उन्टनि विना हिचकिचाएु उत्तर दिया, “"अनानत्ता के कारण 
ध्ीमत्तीजी, विचुद्ध लनानत्ा के कारण 1 

दमे स्वेन मित्र इस प्रकार्‌ की किसी हानिकारक स्वीद्धति 
के फन्दे मे नहीं पड़ना चा्हुगे 1 वे सव कृद जानते है, अर जो चे नरह 
जानने वह्‌ जानने के काविलदी नही है) 
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^ (१ 


तै नक्ता कि ञापद्रसरी क्राटिरके श्री पिव हं 
चिचक अन्तगतं संसारके सफ़ल व्यतिति, सच्चे महान वैनानिक, 
वामक नेता यवा उद्योगपती अत्ति} क्या आपको उनकी ज्र 

चत्त शौर स्पव्टवादिना पर हरन नर 2 तनिक भी हिवक्रिचाहट 


॥ ङ्य का नदरी क्ष ॥। ( 
: शुक च्सक्ानाननही।' वें 
गचत 


[५५। 


च 
क ^ 
अथवा व्यग्रत् के विनावे कट्टर 


ह 


जानते ह, चेकिन वे उस गलतत 
। 
लोग द्रत 


११ 
न 
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चेक दविपयो कवार मे व्रहरतं क्ष्रजे 
नक्र (विप का त वुत्त द्ुच्य 


फटनी के यिकार्‌ नटीदै कि वे यवन 


फिर्‌ भी प्रचयेक संद्यामदेनेलो जो इतने नास्म 
दकि यनानता' को जपय नानतं मौर यह्‌ माचतंर्हकि किसी 
पट-नित्रे यदमी को इम दोपस्नग्रस्तनही होना चाह्िष्‌ ) 

यह्‌ एक साधारण चात्त हदि व्यद्वि्त जितना किसी विषय के 
ठार में अध्ययन करता जात्ताद्भृ, उतनी ही उसकी यह्‌ धारणा पृष्ट 


दती चती दि दस विपयसये च्चे यौर वधक जानने की याव 


५ 
(२१ 


| 
| ् 


ययक्तता है । केवल काचिज के अवक्चरे छात्र अथवा तौलिखिया लोग 


सोचते दकि किमी कल्पनाया घनुमान कौ किन्सी निद्धान्त में वद- 
लन केलिषु केवल कृद्टं महीनों का चयैव अथवा दस-पन्द्रह्‌ मकल 


२ 
[% 
~ 
अ 
-4, 4 
` ~] 
व 
छ 


. हहममत व्टृत-से लोग चितन जान प्राप्त करना चाहूगे उसके 
निए जिन्दगी वहत चोटी ह; चेक्रिन कमम कम समय मं अविक, 
स धिक जानकारी जुटानेका एक द्री छटा रास्तारहै, बौर वह्‌ इनं 


= 


तीन चब्दो मं निद्ित टै, चिन्ह सफलता की आर वद्नेवाक्ना प्रत्येक 
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भ्रटरुाईस्तनां दिन 


---५५०644 ---- 


अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए 


यदि जप जपने उत्तराधिकार में खासी सम्पत्ति दौड जनेकेल्लिएु - 
अपनी सारी जिन्दगी को प्रतिबन्धो एवं नियन्त्रणो मे कसरदे ओर्‌ ` 
परमावद्यक युख-युविया से अपने को वंचित रखें तो जापक्रा यहं ` 
प्रयास सूखंतापूणं होगा 1 यदि जाप बनुचित साधनों कै ्रारा सम्पत्ति 
काटेर लगालें यौर इसप्रकार अपन मनकी चान्तिखोवैटेत्तौ 
जापकी दौलत जापको यख नहीं दे सकती ! प्रौर इसी प्रकार यदि. 
आप अपने स्वास्थ्य को हानि पहुचाकर सफलता अथवा सम्पत्ति 
प्राप्त कर भी ले तो यह्‌ कहना ठीक होगा, “वह्‌ सौदा महुना द 1" 
इसलिए अपने स्वास्थ्य का प्यान रखिएु ! स्नान करने से पूर्य 
नियमित कूप से व्यायाम करते के लिए प्रदिदिन दस से पन्द्रह मिनट 
तक्‌ अवर्य निकाचिए । दरीर का तनाव दूर कीजिए यैर द्मे 
केक वार, जव भी संभव हौ, विशेषतया गांखों < हषेलियों से , 
दांपकर यथवा अन्य व्यायामो से वांखोँ को जराम दीजिए) जव ` 
आप थक नाएं जथवा उकताए हुए महसूस करे तो खिड्की के पास 
खड हुजिए गौर गहरे सास लीखिए। आप देखेगे कि इत्ते आपको 
वहुत ताजगी मिलेगी । 
व्यवसाय था उद्योग से हौनेवाली बीमारियों ते वचिए। अप- 
स्फीत नाड्यां देर तके खड रहने या काफी समय तक चलते स्ह्नै 
सूज जाती ह--जैसाकि सिपाहियो, नसं, विक्रेता, वेटसें प्रौर 
अध्यापको के साथ होताहै! हाजत होने पर भी मूत्रालय जानेमें 
विलम्ब करने से पेराव कौ वीनारी हौ जाती हैः व्योकति दीक समयः 
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` वर्‌ मूत्र-दितजंन न्दी हो पाता! वादानुकरलित्त कमरा मं काम 
, कन्लेकाते न्यक्तं को चद्िएु कि ठंडे कमरे ने ममं कमरे मे थवा 
तपती खदड्क पर्‌ चाति सयव जल्दवाजी न क्ट, सौर वार-ठार्‌ न 
लाप्-जाएं | 

 चदांकाम यवा जगह का दुप्यभाव पक्त स्वास्थ्य पर्‌ पड़ता 


2 यद्धि थाप स्यास्रीन्प ~ ~ श्रानान्त रित नर्द सक्ते ~> 
है, चद्धां ये यदि जाप च्यायीक्त्पतै स्वरनान्तरित नही स्क्वेतो 
चछोट.मोट चस्थायी वाबु-परिवर्तन ही क्ते रदा कीलिएु! दानि- 


। 


कारकं धद, रगौ यथवा तचाव तते वचिपु । गौर्‌ उच्तेजना अथवा 
` ' वरेयं क मूचित करनेवात्ते लवणो पर नियरानी रखिएु} अपने 
माचिक को ससस्ाष्रए कि कमचारी स्क्स्थ हैमे तै उत्पादन में वृद्धि 
हीमी यौर्‌ अनुपस्थिति कम होगी । जच्छ स्वास्थ्यकी रमाके लिए 
चकार हुए मूल्य कता प्रतिफल अच्छी प्रवृत्ति खीर यच्छेकामक रूप 
स प्राप्त होता र। 

गच्छे जासन मे वैठने-उखनै का महंच्व--व्यवित्तत्व को यच्छा 
चनाएु रखने के निए च्च्य आयन मेँ वैठना-उठना अनिवार्यं दहै, 
न्योकि इमे सदयं में अभिवृद्धि होत्री है अगौ का समुचित्त पोषण 
एवं विक्रास हौत्ाह्‌, चीर स्वस्थ वना रहता ह यौीर क्हुयीध्च 
यकने नहीं पाता ! दूसरी थोर, दीक अगन में न वैठने-उव्ने से पीठ- 
ददं हो वात्ता हु, थवा रीर यक्ा-पका-स्रा रहता है, नाद्यो 
चुन ठीक दौरा चह कर्‌ पाता, द्वास-प्रक्रिया ठीक नही दो पत्ती, 
चटमंर्ठेठनद्ोतीदत्तणार्गीटकी ट्री पर्‌ चौर पडता 

यपनी पीठ दीवार की वोर करके धीर्‌ अपनी एडियां उत्तवे 


चार्‌ डच परै रखकर छाप खड्‌ होने के टीकं आसन्‌ का वलभ्यासं कर्‌ 
सकते हं । आमक्रा सिर, कन्ये यीर पूरी कौ पूरी पीठदीवारपे सटी 
रद्‌नी चाहिए 1 इस यम्याय कर प्रतिदिन पाचि मिनट व्यायामके श्प 
म कीनि गीर्‌ यमने चड़ होने जीर चलने के ठंन को संवारिषए । 

काम वैटकर कीलिए। केतकी वनी सीटवाचौ कुर्सी का प्रयोग 
कीचिए, या फिरपेसी कुर्सी कान मरे लादृएु जिसकी सीर में छ ह । 
रद-मरे गद का प्रयोम मत कीलिषु, क्योकिवे वायु ङीर्‌ रक्त के 
प्रवाह यौद संचार म वावक होतेह! | 
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4 । 
आदमी कने चर्त करन्नदायी अर्स्छ शरति्न मयोत्तोकै कीन 
मीष्कही वानहै --वसती मन्य कौ अपनी फननो--च्नकी 
असावधानी का परिणाम । 
दीमारीकोदहीने लीजिए) उन देन्विग्‌ ति कनन पिमे 
माह मरहाजिर्‌ रहा 1 यापु देखने किः यैरहाचिर्‌ ज्टनेवति नोयो मे 


[ये [क ~ = १५५५५ # स (1 
मे अविकतर्‌ वे कार्यकर्ता ह जिन्दरौन नृता सं ¡ चदूते कः 
डला 





सत्याना कर्‌ उना) उन्द्‌ ङ्काम द्ध दुता वे उरः उपचार 
म कुनद्ीक्रते। वे कह्‌देते हु. "वरह सु द्धी टन सएव) अव 
नीवत र चुग्वार तक्र था पर्हुचनी र. तवर भीय दक्र कै 
प नहीं जातं ।वेद्यूघने हीं कृते हु" “पदन नी एना हमा पा, यहु 
दही टलं चाता द)" इसप्रकार तात यल्ते-दद्ते सलोप दवका 
फफड़ो के परदाहं तक जा प्ुतरती ह यर उसके पदविह्लीपर्‌ आ 
धमकता है न्यूमोनिया 1 वरै अव यह्‌ नही कहते विः “यद श्दर्हु च्ल 
जाएगा 1" क्योकिव स्वयं खव जिद्ीमसदाकरेलिएुटद च्नष्नेद्रोते 

<> ~ न ~ 

१ 


रह! हमदन लोगो की बन्रावधल्नी पर्‌ हंसनीतो ॥ 
पुसी यप्ताकवानी करा परिणाम प्रायः जल्यन्त दु.क्दायी होना ह -- 





के चिए रह्‌ जते ह उसक्र वाल-वच्चे ! यह्‌ सव निपट मूर्ता 
नितान्त असावधानी के कारणदी दतां 
कारखानों यौर फैक्टरियों मे हर्द वटनायो का व्योरा्ी र्हं 
खद कानी दृहृरता है । पटल तौ प्रवन्वकर्ता ही प्रत्यक कै चिए 
पूरे यन्व्र-रश्षक ची जुटाते, अर्‌ फिर रदी-सही कसर कार्यकर्ता 
निकान व्तेर्हु। किसी मलीन मे कोट नृक्सदोनेके कारणतो एकाध 
ही दुर्घटना देती होगी, जवकि एूट्‌ड ओर्‌ उजट 
कारण न्रकंड़ों दुघंटनाणएं होती हू) हम पहते ही कह च्कैषहकि 
ट्म लाल रग में जीर अधिक सावतानी के संकेत श्रंकित्त 
इनी जावद्यकता नही है, जितनी क्रि उन्दँ पद्नै की 1 जीर क्रिया 
न्विति करने की वास्तव में समस्यातो यही है, 
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नीतिनं दत्रचेतावनी पर्‌ जोर वेतेः “पापे दूर र्र्‌ पाय 

स वचना अथवा वचने करा प्रवत्तं करना व्यथं दहु; अपक्त पापक 
उव्स्रांक दूर्‌ करना चाहिए 1 दुखटना-सेक उभियानपर्‌ मी 

ही वातंलामू गू हूतीदह 1 यदियापदुर्रटनाकःनेक्वना चाहतः तो 
दापयृण वीडारा, फटे-पुराने दस्तानाक्ली याते मरम्नतं कर्द 
सर्‌ मा किर उन्द्‌ कम कीलिग । व्पैर्‌ उन खतरनाक मीनान्‌ 
लापच्भीकामर्तेतै टु, उयके निए उन पूरी तरद तेवार रन्िए, 
सधवा चणूमी साै-नासान य हमवा कख रहिए । वद्धि याप खतरा 
मालचनेतो वह्‌ किमीकी जिन्ठ्नीने लेमी-त्रहं चिन्दगी जापकी 
भी सकती ह्‌ या श्ासकरे किसी सहयोगी की नी । क्या जाय अपने 
किसी सहयोगी क्ती विववा के पाम जाकर्‌ दामिनी केः साय यद्र 
कटने का साहस कर चकन, “नेरी यनाववानीं करी कजह्‌ च चापकर 
पति कौ जानं चनी गई है, लेक्रिन म उन्ह्‌ मारना नही चाद्ता श्रा 1 

यदि एमे मोटर-चाल्कों का जो सड़क षर्‌ चलनेवानि दूसरे 

ननौगोको खष्पी कर्‌ ठानतेहू, दम वात के लिएु मजद्रूर्‌ किया चाष 
कि जिन्दँवे चच्मीकन्तर्हैउन नोयो काटान-चान पुने उनके पास 
जा, उनके विस्तर के पायंताने वैठ, उनकी ऋं जीर करां सुन 
अर उनके सये-नम्बन्धिर्यो सौर वाल्य के कट वचन नहत 
मार यद एक वन्यकेदही अन्दर दूवटनाया की संख्या कम 
लाएयी । लेकिन कानून का पालन क्दानेवाच वधिक्री तेम पु 
करने का दुःस्राहूम कमी चहं करे । इसनिप्‌, हम इत प्रकार अपनी 
सावधानी का मृल्य चक्राते रहम । चच, सकेता, यौर्‌ वानं चवं 
वः प्रयोग क्न तो हूम व्ड्ते जाएंगे, विन्तुवेष्टेमी जति यान्ती 
अथवा कटी उनक्ती अवहृलना तो चही की जाती, यह्‌ देवनेकी ह्म 
तनिक भी काशि नही करम । 


। 


# 
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यौन भावना को नियन्त्रित कीजिप्‌ 


आज जापको उपन्यास या मनोविज्ञान, डाक्टरी अथवा जीवन्‌-निरम्णं 
के विपय को कोई पुस्तक एेसी नहीं मिलेगी जिसमे हमारे दैनिक ` 
जीवन मे यौन भावना का महत््वन वखाना गया हो । इसलिए, यौन । 
भावना के वारे म- इसके कार्य-व्यापार, उदेश्य एवं इसकी सम ` 
स्याओं के वारे मे सन्तुलित विचार रखना आवद्यक्‌ है । यदि यौन 
भावना को नियन्त्रित कर लिया जाए ततो यह्‌ वीरतापू् साहस एवं 
आत्मत्याग के यच्छे कार्यो को प्रेरणा दे सकती है ! लेकिन अगर यह्‌ 
विकृत होजाए तौ मर्म॑भेदी भ्रष्टाचार, अनियन्त्रित इच्छागो,. 
हिसापूणं मृल्यु एवं लम्पटता तक्‌ घसीट ले जाती है ! 

इस योन भावना को या तो एकसफल एवं सन्तोपजनक विवाह 
करके पूणं कर लेना चादिए याफिर मानवता की सेवा के साथ इसका 
तात-मेल वंठानेवाली शुद्ध आध्यात्मिक मित्रता के दारा इसपर 
नियन्वण करना चाहिए । स्थायी उद्विग्नता, व्यंग्य-प्रहार, चिद्रान्वेपण 
एव्‌ कटुता के लक्षणों से बचते हुए व्यवितत्व को विकसित करने के 
यही सर्वोत्तम उपाय हैं । 

वहुत-से भे मनोरोग-चिकित्सक यौन मावना का उपलमन 
करने की आवद्रयकता के यारे में ठेसी-एेसी वेहुदा वातं लिख रहे है 
कि जाज का पाठक यह्‌ विद्वासं करनेलगाहै कि इन्द्रियनिग्रह 
अन्नम्भव ही नहीं, हानिकर भी ह । याज यौन चर्चा वहतत ही माम ओर 
व्यापक हो गईहै। 

गजीव वात है कि जान का उपन्यासकार अपनी पुस्तक के 

५५ ` 
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व्रत्य अचव्यायमयवनया कामक्ती पुटदेताद्ु, क्योकि प्रकाखक 


मे ना पाठक कौर्म कटुकर्‌ चत्वा करने का चाम्र करमते 
द्र! मारी प्त्रे बौर फिन्यो यं जितना यधिक यौन भावनाका 
समावग र्टनाहै उननादही हना नदं पदी मेवयमें पथभ्रष्ट 
दती दै! युवक पाठके जयवा वर्चक्र के मन में यहु विद्वा घर्‌ कर्‌ 


[3 


गया द कि यौन यभिव्यक्ति नितान्त याक्दयक ह! अधने उपन्यासो 
वं अ्ंमत विव्नेयण करनवाचे नीम हृकीम भौर 
यनाय चन्वकरो क शे द्ननमें याजका पाठ्कवुरी तरहूसे इव 
गाह । व ञ्ते कान्तविकर मनोय चिकित्सके के इम्‌ कयन य्न 
व्िदयान करने पर्‌ कटनादद्तीरट कि “क्य की अभिन्यव्ति 
नितान्त च्री नहु द्र, दृचि य-निग्रह्‌ व्यवित कं वारीरिक या मान- 
मिक स्वास्य पर्‌ विनायका तरीके स दुप्प्रभाव् नहीं डाच सकता 
उर्‌ इय प्रक्रारका प्रात्र चहु हस देखते हु उसक्रा कारणयहुद क 
उन व्यक्ति के मन न यौन नावना व्यापक स्तर्‌ पर्‌ रहनी द्रु 
क्या यौन मयव काम आवना से वाप परेलान हु ?--यदि 
जाप सामान्य व्यक्त्ति ट तौ जाप खवदयमरव यौन नमस्याथ तरे्रन्त 
रेन ¦ क्चपि आदिक्लल म चादमी के नामने यौन जवा नेक्सकीं 
समन्या एक प्रमूद्ध समस्यारहीह तौ मी यह्‌ मावदयक नही क्ति 
यद्र जापको भी प्यान करै । दस्र प्रसंगमं, एक प्रचिद्ध उक्टरकां 
कहना दै : “वहुत-मे लोग सेक्स ते परेलान क्यो हु 2--उमके प्रमुख 
काटर्नोरमेनष्ककारणवयह्‌ पीदहैक्रिवे अपनेक्रो दसस परेन 
ट्रतरद्तिदहै। यद्‌ ठीक दै कि यौनेच्छा एक सविके भावना बौर 
यौन अ्रन्िां अपनी उद्विग्न यभिन्यक्तिके निए प्रचत्नदील्र रहती 
ह तथा मल्तिप्क को प्रभावित करती हं, किन्तु ज्यादातर यान वाव 
एतं काम-बविन मस्तिप्कमही उदित होते ह ओर तत्पदचात शरीर 
क्वे चोहित करते)“ धमदे एक कौर चेतावनी भीद्तेरहै 
लिने हनने चुना तो वक्र दोना, पर िसपर्‌ व्यान वहतत कम दिया 
टर: “वद्वि याप अदलील अश्वा कुत्सित भावना वाली पस्तकं ओर्‌ 
कतिया पतं हु; यदि आप यवलील वे कानोत्तेजक मजाक सुनते 
यर्‌ करते हं; यदि जाप अविकतर्‌ सिनेमा, नाटक अथवा नाचके 
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कार्यक्रमों को देखते है जो कामुकता पदा करम्‌ तोये सवं निः 
आपकी पाद्व वुत्ति कौ उत्तेजित एवं विचलिते कर्‌ देगे 1" 

यह्‌ तौ ठीक हं कि यौनेच्छा या काम-मावना चन्मलाते हः पर 
यह स्मरणीय ह कि प्रकृति हमे स्वस्य वनाए रने कै लिषएु एनं 
प्रवृत्त दोन को वाघ्य नदीं करती । दरभसच अकड़ हमं पता 
लगता है कि अधिक यौन आसवितत अव्यन्त हानिकर हु, जवकि दृ 
संयम से लोग दान्त . भीर्‌ प्रखननचित्तदौ जतिरहै। वयतकिच्र. 
अपनी यौनेच्छा को उटात्त वना लें । यह्‌ वातत प्रचलित्त धारणा से 
विपरीत भले ही दीम्वत्ती ह पर्‌ मनोरोग-चिकित्पाने उम सत्य सिदध 
कर्‌ दिया ह । 

प्यार्‌ यीर प्रनंसा के वाद साधारणतया लोगोंको अधिकनर्‌ 
सहानुभूति पाने कौ लालसा होती है । गीला कांचिन्स'नामक एक 
नगरनेधू ने अपनी गात्मकथा में निस्सकोच टोकर्‌ वर्णन किया हैकिः 
किस प्रकार परिस्थितियों ने उसे एकः वेद्या वनने पर वाध्यं क्त्वि । 
किस प्रयोजन के लिए लोग वेदवामामी होन को जाकपित हति ई-- 
इसको विख्लेपण करते हए वह्‌ एक रोमांचक कारण प्रस्तुत करतीं 
है ; “नरे पलट मे आनिवालि वहुत्त-ते लोग पसे थे जो यपनी यौनेच्छा 
शान्त करने के लिए नीं, वल्कि सटानुभूति प्राप्तं करनेके लिपु 
आते थे म उन्हं सहानुभूति गौर आदर दिया करती यी । मै इतनी 
कठोरन थी कि उनकी दस कमजोरी अथवा उनकी इस विकसत्‌] . 
पर कि उनके पास मू तके अनेके सिवाय ओर्‌ कौई चायान था, ५. 
उनसे घृणा करती 1 \ 

कटा जाता है कि हांलीवुडमे पहले विवाह की प्रतिनायो ` 
थी--प्यार करना, आंख का तारा समना जौर्‌ आज्ञा मे रहना ।' 
अवे इसे बदलकर इस प्रकार कर दिया गया है--प्यार करना, 
आंख का तारा समना ओौर सराहना करना 1 यदि दसे सारे संसार 
मे अपना लिया जाए, तो बहुत कम विवाह असफल हों । वहुत-सी 
पत्नियां ध धारणा वनाकर कि पुरुष तो मात्र कामतृप्ति चाहते है, 
अपने पियं क प्रशंसा अथवा सराहना प्राप्त करने की इच्छाक्मे 
सन्तुष्ट करने मे उपेक्षा कर जाती हैँ । यहं दृष्टिकोण अस्वस्थ है । 
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“जीवन को जाप जसा वनाएुगे, वह्‌ वैसा दी वन जाएगा 1“ वह कोद 
साधारण उक्ति नही है । 

यद्‌ सफलता, मुख अर स्वर्ग की करंजी है 1 

उगलस मैलाच नामक कवि ने निम्नलिखित इन काव्य-पक्तियों 
मं एक युक्ति प्रस्तुतकीहै: 

“यदि जाप राजमामं नहीं वन सकत, तव पगंउडी ही वन जाद्ए; 

यदि जाप सूं नहीं बन सक्ते तो सितारा ही बनिए; 

सफलता यौर्‌ असफलता याकार पर आचित नहीं हौती-- 

अपनजोकुद्टं भी हौ--इसमें कोद वात नदी, 

पर हां, आप उसमे सर्वश्रेष्ठ वनिए 1“ 

अकिस्टा मे, प्रत्येक संनीत्तकार का उतना ही महत्त्व होता है 
चित्तना क्रि उनके यगा का! दूसरे नम्बर परर वायलिन पर धुन 
तिक्रालने वाच व्यक्ति पहुचे नम्बर वालो्षेकिंसीभी कदर घटिया 
नहीं होते । संगीत कै करतव की सफलता के लिए यह्‌ परसावद्यक 
ह किः प्रव्येक व्यक्ति का योगदान सर्वोत्तिम रहै! यह वात कार्यालय 
पर्‌लाग्रूहोतीदहै। यदिजाप मात्र एक टद्वपिषस्टहै तोञआजही 
संकल्प कर्‌ लीजिए कि अपने सारे संस्थान मे सर्वश्रेष्ठ टाद्ुपिस्ट 
द्ये! को्मीकाम क्वोनदहो--चाहै वह्‌ खने-पकाने काह, 
चाहे वहु नकली पल वनाने का हो, यथवा वलभूपा के डिजाइन 
तैयार करने का हू--आाप सर्वश्वण्ठ वनने का प्रयास कीजिए । आप 
यध्यापक, स्टनोग्राफर्‌ या टेनीफोन-्घापरेटर हो, अथवा रेडियो 
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मिस्त्री, पैकर या वायुयानचालक--निट्वव कर लीजिए कि चाप्‌ ` 
अपने काममे पूरी शान्ति लमा देगे भीर्‌ यपनी चष्टामंकोौटकोट 
कसर नष्टं छोडमे । ॥ 
पारिश्चमिक, प्रदंसा अथवा आसा के वाघ्रार्‌ प्रर सपने उदयम 
का मू््याकन्‌ मत कीजिए--वस, अग्रसर रहिए, शौर समुचित दपं 
से किए गए कायं से प्राप्त होनेवाने आनन्द का उपमौग कीजिष। 
अपने-यापसे उच्च स्तर्‌ के काम की अपेक्षा कीचिए जीर उम न्तर 
के बनाए रचिषए । चिथिल न पडिए । यह्‌ बात मन में यच्छी तदह , 
वैव लीजिए कि अनी उन्नति मथवा प्रतिष्टा पर्‌ सन्तोप करक कठं , 
जने से पटले की ख्याति जाती र्ती है ! अतः प्रव्यक विजय को नये 
साहसिक कृत्य की आवारभूमि वनाइए्‌ । जव अाप्रको सा लगने 
लगे कि आपकी दाचित चूक गई है, बापके प्राकृतिक स्रोत सूखने लगे 
ह गौर अन्तिम सीमा तक जाप मपनी प्रतिभाका प्रयोग कर चुके 
हतो महान अमरीकी दिनक इमसन के इस अमूल्य उपदेश को 
स्मरण कर लीजिए : 

“श्रत्येक व्यवित में निद्धित शक्ति निजी प्रकृत्तिमे नवीन है, जीर ` 
उस व्यक्ति के अतिरिक्त गौर कोई नहीं जानता कि वह्‌ क्याकर 
सकता है; ओर वह्‌ व्यवित भी तव तक नहीं जानता जव तकं कि 
उसने प्रयत करके देख न लिया हये 1" 

इसलिए पाठकवृन्द, याद रखिए किं एक नदीन जर्‌ विस्तृत ` 
संमार आपके सामने खुला पड़ा है; यर विजित होने कौ प्रतीक्षा 
कर रहाहै। परमात्मने अआपमे जो प्रतिभा छिपा रखी है उसके 
परीक्षण के चिए अापको केवल कट्पनाद्वित्त का प्रयोग करना 
हीमा । 


केवल एक ही विधि सर्वोत्तम है 
छतरी लेकर चलने के, नाक साफ करने के अथवा कार्‌ चलानि 
के चीियो ठंयदहो सक्ते! उनमेसे कु ठीक होगे जीर कुद 
गलत । किन्तु सर्वोत्तम विधि एक ही होगी । त्रत: आपको जो कु 
भी कसना हो, उसको उसी एक विधि से करने का यल कीजिए । 
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